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जब हम अपनी शँखें खोलते हैं ओर इधर-उधर देखने का प्रयध्न 
करते हैं तो हमारे चारो ओर एक विराट संसार फला दिखलाई पढता 
है | बडे-बढ़े नगर बसे हुए. हैं ओर उनमे खासा अच्छा तूफान जीवन- 
संघर्ष के नाम पर चलता रहता है । दूर-दूर तक विशाल जंगल और 
मैदान हैं, जिनमे हजारो-जलाखों वन्य पशु पत्ती अपने छुद्र जीवन की 
मोह-माया में उलमे रहते हैं । ऊँचे-ऊँचे पहाड हैं, नदी नाले हैं, कील 
हैं, समुद्र हैं, सर्च॑त्र अ्सख्य जीव-जन्तु अपनी जीवन यात्रा वी दौड़ 
लगा रहे हैं । ऊपर आकाश की ओर देखते हैं तो वहाँ भी सूर्य, चन्द्र 
नक्षत्र और तारो का उज्ज्वल चमकता हुआ संसार दिन-रात अविराम 
गति से उदय-अस्त की परिक्रमा देने में लगा हुआ है | 

यह संसार इतना ही नहीं है, जितना कि हम आँखों से देख रहे हैं 
या इधर-उधर कानों से सुन रहे हैं। हमारे श्रॉँख, कान, नाक, जीम 
ओर चमडे की जानकारी सीमित है, अत्यन्त सीमित है। आखिर हमारी 
इन्द्रियों क्या कुछ जान सकती हैं ? जब हम शास्त्रों को उठाकर देखते 
हैं तो आश्चय में रह जाते हैं। असख्य द्वीप समुद्र, असख्य नारक 
ओर असंख्य देबी देवताओं का संसार हम कहाँ आँखो से देख पाते हैं १ 
उनका पता तो शास्त्र द्वारा ही लगता है। अहो कितनी बड़ी है यह 
दुनिया ! 


जल +क ०४0२... 
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हमारे कोटि-कोर्टि वार अभिवन्दुनीय देवाधिदेव भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने, देखिए, विश्व की विरायता का कितना सुन्दर चित्र उपस्थित 
किया है ९ 


गीतम पूछते हैं--“भन्ते | यह लोक कितना विशाल है १? 

भगवान्‌ उत्तर देते हैं--“गोतम [ असंख्यात कोडा-कोड़ी योजन 

पूर्व दिशा मं, असंख्यात कोडा-कीडी योजन पश्चिम दिशा में, हसी 
प्रकार असंख्यात कोड़ा-कोडी योजन दक्षिण, उत्तर, ऊध्व और अधोदिशा 
में लोक का विस्तार है |? --भगवती १२, ७, सू० ४४७ | 
' शौतम प्रश्न करते हँ--“भते ! यह लोक कितना बडा है!” 
/ भगवान्‌ समाघान करते हैं--“गौतम ! लोक की विशालता को 
सममने के लिए. कल्पना करो कि एक लाख योजन के ऊँचे मेरु पर्वत 
के शिखर पर छः महान शक्तिशाली ऋद्िसंपन्न देवता बेठे हुए है 
ओर नीचे ,भूतल पर चार दिशाकुमारिकाएँ हाथों में बलिपिंड लिए 
चार दिशाश्रों में खड़ी हुई हैँ, 'जिनकी पीठ मेर की ओर है एवं मुख 
दिशाओं की ओर |? 

-- उक्त चारों दिशाकुमारिकाएँ इधर अपने बलिपिडों को अ्पनी- 
अपनी दिशाओं में एक साथ फंकती हैं श्रोर उधर उन मेरुशिखरस्थ छुः 
देवताओ में से एक देवता तत्काल दौड लगाकर चारों ही त्रलिपिंडों को भूमि 
पर गिरने से पहले ही पकड लेता है। इस प्रकार शीघ्रगति वाले वे 

छुह्ाँ देवता हैं, एक ही नहीं [0४ ..' 

“उपर्युक्त शीघ्र गति वाले छुंहों देवता एक दिन लोक का अन्त 
मालूम करने के लिये क्रमशः छह्ों दिशाओ्रों मे चल पड़े | एक पूष की 
ओर तो एक पश्चिम की ओर, एक दक्षिण की ओर तो एक उत्तर की 
ओर, एक ऊपर की ओर तो एक नीचे की ओर । अपनी पूरी गति से 


एक पल्ष का भी विश्राम लिए, ब्रिना दिन-रात चलते रहे, चलते क्‍या 
उडते रहे ।? 
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_--*जिस क्षण देवता मेरुशिखर से उह्ले, कल्पना करो, उसी चष|ण 
किसी रहस्थ के यहाँ एक हजार वर्ष की झाय वाला पुत्र उत्नन्न हुआ | 
कुछ वष पश्चात्‌ माता-पिता परलोकवासी हुए 4 पुन्न बडा हुआ ओर 
उसका विवाह होगया । बृद्धावस्था में उसके भी पुत्र हुआ और बूठग 
हजार वष की आयु पूरी करके चल बसा ।? 


ग़ौतम' स्वामी ने ब्रीच मे ही तक किया--" भन्ते ! वे देवता, जो 
यथाकथित शीघ्र गति से लोक का अन्त लेने के लिए निरन्तर दौड़ 
खगा रहे थे, हजार वर्ष में क्या लोक के छोर तक पहुँच गए १? 
भगवान्‌ महावीर ने बस्तुस्थिति की गम्भीरता पर बल देते हुए. 
कहा-- गौतम, श्रभी कहाँ पहुँचे हैं ? इसके ग्ाद तो उसका पुत्र, 
फिर उसका पुत्र, फिर उसका भी पुत्र, इस प्रकार एक के बाद एक- 
एक़ हजार वर्ष की आयु जाली सात पीढ़ी गुजर जायें, इतना ही नहीं, 
उनके नाम गोत्र भी विस्छृति के गर्भ में विलीन हो जाये, तब तक वे 
देवता-व्लते रहें, फिर भी लोक का अन्द नहीं प्राप्त कर सकते । इतना 
महान्‌ और विराट है यह ससार |” --भगवती ११, २०, सू० ४२१ । 


जैन साहित्य में विश्व की विराय्ता के लिए चौठह राजु की भी 
एक मान्यता है | मूल चौदहराजु और वर्ग कल्पना के श्रनुसार तीन 
सो से कुछ अधिक राजु का यह संसार माना जाता है। एक व्याख्या- 
. कार राजु का परिमाण बताते हुए. कहते हैं कि कोटिमण लोहे का गोला 
यदि ऊँचे आकाश से छोड़ा जाय और वह दिन रात अविराम गत्ति से 
नीचे गिरता-गिरता छुह मास में जितना लम्बा मार्ग तय करे, वह एक 
सजु की विशालता का परिमाण है। व 

विश्व की बिराटता का श्रत्र तक जो वर्णन आपने पढा है, सम्भव 
है,-आपकी कल्पना शक्ति को स्पश न कर सके और आप यह कह कर 
अपनी बुद्धि को सन्तोष - देना चाहें “कि--यह सत्र पुरानी गाथा है 
किवदन्ती है । इसके पीछे वज्ञानिक विचार धारा का कोई आधार -नहीं 
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है? आज का युग-विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, फलतः ऐसा 
सोचना और कहना, अपने आप में कोई बुरी बात भी नहीं है | 

अच्छा तो आइए, जय विज्ञान की पोथियों के मी कुछ पन्‍ने उलट 
लें | सुप्रसिद्ध भारतीय वेज्ञानिक डों० गोरखनाथ का सौरपरिवार नामक 
भीमकाय ग्रन्थ लेखक के सामने है । पुस्तक का पॉचवोॉँ अध्याय खुला हुआ 
है ओर उसमें सूर्य की दूरी के सम्बन्ध में जो ज्ञानवर्धक एवं साथ ही 
मनोरजक वर्णन है, वह आपके सामने है, जरा घय के साथ पढ़ने का 
कृष्ठ उठाएँ। 

-- पता चला है कि सूर्य हमसे लगभग सवा नो करोड़ मील की 
विकट दूरी पर हैं | सवा नौ करोड ! अक गणित मी क्‍या ही विचित्र है 
कि इतनी बडी संख्या की आठ ही अ्रकों में लिख डालता है ओर इस 
प्रकार हमारी कल्पना शक्ति को भ्रम में डाल देता है। [ अंक गणित 
का इतना विकाश न होता तो आप एक, दो,'तीन, चार, आदि के रूप 
में गिनकर इस तथ्य को समझते । परन्ठ विचार कीजिए कि सवा नो 
करांड तक गिनने में आपका कितना समय लगता १--लैखक | यदि 
आप बहुत शीघ्र गिने ता शायद एक मिनट में २०० तक गिन डालें, ५ 
परन्तु 'इसी गति से लगातार, विना एक क्षण भोजन या सोने के लिये 
रुके हुए, गिनते रहने पर भी आप को सवा नो करोड तक गिनने में ११ 
महीना लग जायगा |?” 

[ हाँ तो आइए, जरा डाक्टर साहब की इधर-उघर की बातो मे 
न जाकर सीधा सूर्य की दूरी का परिमाण मालूम करें--लेखक _ “यदि 
हम रेलगाडी से सूर्य तक जाना चाहे और यह गाडी बिना रुके हुए. 
बराचर डाकगाड़ी की तरह ६० मीज़ प्रति घन्‍्टे के हिसाव से चलती 
जाय तो हमे वहाँ तक पहुँचने मे १७५ वर्ष से कम नहीं लगेगा | १२ 
पाई प्रति मील के हिसाब से तीसरे दरजे के श्राने जाने का खर्च सब 
सान लाख रुपया हो जायगा |” “आवाज हंवा मे प्रति सेक्णिड १, 
१०० फुट चलनी है। यदि यह शूत्य म भी उसी गति से चलती तो 
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सूर्य पर घोर शब्द होने से पृथ्वी पर वह चोदह वर्ष बाद सुनाई पडता |” 
-+सौर परिवार, * वाँ अध्याय 
श्रकेले सूर्य के सम्बन्ध में ही यह बात नही है। वेज्ञानिक और भी 
बहुत से दिव्य लोक स्वीकार करते हैं ओर उन सबत्रकी दूरी की कल्पना 
चक्कर मे ड़ाल देने वाली है । वेज्ञानिक प्रकाश की गति प्रति सेकिएड-- 
मिनट भी नहीं--१, ८६००० मील मानते हैं। हा, तो वेज्ञानिकों के 
कुछ दिव्य लोक इतनी दूरी पर हैं कि वहाँ से प्रकाश जैसे शीम-गामी दूत 
को भी प्रथ्वी तक उतरने मे हजारों व लग जाते हैं। अब में इस 
सम्बन्ध में अधिक कुछ न कहूँगा | जिस सम्पन्ध में मुझे कुछ कद्दना है, 
उसकी काफी लम्बी चोडी भूमिका वेंध चुकी है। आइए, इस महाविश्व 
मे अब मनुष्य की खोज करें। 
यह विराद संसार जीवों से ठसाठस भरा हुआ है । जहाँ देखते हैं, 
वहाँ जीव ही जीव दृश्गोचर होते हैं । भूमएडल पर कीड़े-मकोडे, बिच्छू 
सॉप, गधे-घोडे आदि विभिन्न आकृति एवं रग रूपों में कितने कोटि 
प्राणी चक्कर काट रहे हैं | समुद्रों म कच्छु मच्छु, मगर, घडियाल आदि 
"कितने जलचर जीव अपनी सहार लीला मे लगे हुए हैं। आकाश से 
भी कितने कोटि रंग-विरगे पक्तीगण उडाने भर रहे हैं। इनके अतिरिक्त 
वे असं जय सूद्म जीव भी हैं, जो वेज्ञानिक भाषा में कीयरसु के नाम 
से जाने गए हैं, जिनको हमारी ये स्थूल श्रॉखे स्व॒तन्त्र रूप में देख भी 
नहीं सकतीं । पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में असख्य जीवों का एक 
विराट संसार सोया पडा है। पानी की एक नन्‍्हीसी बूंद असंख्य 
जलकाय जीबों का विश्राम स्थल है। एय्बी का एक छोटा-सा रजकण 
असंजय प्रथ्वीकायिक्र जीवों का पिंड हैं। अग्नि और वायु के सद्धम 
से सूद्म कण भी इसी प्रकार शअ्रसंख्य जीवराशि से समाविष्ट हैं । वन- 
स्पति काय के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या है ? वहाँ तो पनक ( काई ) 
आ।दि निगोंद में अनन्त जीवों का संसार मनुष्य के एक श्वास लेने जेसे 
ज्षुद्रकाल में कुछु अधिक सत्तरह बार जन्म, जरा और मरण का खेल 
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खेलता रहता है। और वे अनन्त जीव एक ही शरीर में रहतें हैं, 
फलतः उनका श्राहार ओर श्वास एक साथ ही होता है! हाहन्त-! 
कितनी दंथनीय हैं जीवन की विडंबना ! भगवान्‌ महावीर ने इसी विराट 
जींब श/शिं को ध्यान में रखकर अपने पावापुर के प्रवचन में कहा है कि 
सूक्ष्म पॉच स्थावरों से यह असंख्य योजनात्मक विराट संसार ( काजल को 
कुप्पी के समान.) ठसाठस भय हुआ है, कहीं पर 'अगुमात्र भी ऐसा 
स्थान नहीं हैं, जहाँ कोई सूक्ष्म जीव न हो। सम्पूर्ण लोकाकाश सूह्म 
जीवों से परिव्याप्त है--सुहुमा सठ्वलोगम्मि !--उत्तराध्ययन सूत्र 
२६ वां अध्ययन | । 

हाँ, तो इस महाकाय विराट संसार में मनुष्य का क्‍या स्थान दे 
अनन्तानन्त जीवों के संसार में मनुष्य एक ननहे-से क्षेत्र में अवरुद्ध-सा 
खडा है। जहाँ श्रन्य जाति के जीव अ्रसंख्य तथा अनन्त सख्या में हैं, 
वहाँ यह मानव जाति अत्यन्त अल्प एड सीमित है। जेन शास्त्रकार 
माता के गर्भ से पैदा होने वाली मानत्रजाति की सख्या को कुछ अको 
तक ही सीमित मानते हैं। एक कवि एज़ दार्शनिक की भाषा में कहें तो 
विश्व की अनन्तानन्त जीवराशि के सामने मनुष्य की गणना में थ्रा जाने 
वाली श्रल्प संख्या उसी प्रकार है कि जि प्रकार विश्व के नदी नालों 
एवं समुद्रो के सामने पानी की एक फुहार श्रोर संसार के समस्त पहाडो 
एवं भूपिएड के सामने एक जरान्सा धूल का कण | आजईसंसार के 
दूर-दूर तक के मैदानों में मानवजाति के जाति, देश या धर्म के नाम 
पर किए, गए. कल्पित ट्ुकंडों में सघर्प छिडा हुआ है कि 'हाय हम अल्प- 
संख्यक हैँ, हमारा क्‍या हाल होगा ? बहुसंख्यक हमें तो जीवित भी नहीं 
रहने देंगे ।! परन्ठ ये ठुकड़े यह जरा भी नहीं विचार पाते कि विश्व की 
असंख्य जीव जातियों के समक्ष यदि कोई सचमुच,अल्प संख्यक जीवजात्ि 
'हैं तो वह मानवजाति है॥ चौदह राजुलोक में से उसे केवल सब से क्षुद्र 
एवं सीमित ढाई द्वीप ही रहने को मिले हैँ । क्या ,समृची मानवजाति 
अकेले में बठकर कभी अपनी अह्यसख्यकता पर विचार करेगी ९ 
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संसार में अनन्तकाल से भठकती हुई कोई आत्मा जंत्र ऋ्रमिक विकाश 
का मार्ग अपनाती है त्तो वह अनन्त पुण्य कर्म का उदय होने पर निगोद 
से निकल ऊँर प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी: जले आदि की योनियों में जन्म 
लेती है। और नर्ब यहाँ मी श्रनन्‍्त शुभकर्म क्त उदय होता है तो 
हीन्द्रिय केचुआ आदि के रूप म जन्म होता है। इसी प्रकार त्रीन्रिय 
चींटी आदि, चतुरिन्द्रिय मक्खी मच्छुर आ्राठि, पम्चेन्द्रिय नारक तिर्यच 
आदि- की विभिन्न योनियों को पार करता हुआ, क्रमशः ऊपर उठता हुआ 
जीव, अनन्त पुणय बल के प्रभाव से कहीं मनुष्य जन्म अहण करता है ॥ 
भगवान्‌ महावीर कहते हैँ कि जब “अशुभ कर्मों का मार दूर होता है, 
आत्मा शुद्ध, पवित्र ओर निर्मल बनता है, तत्र कहों वह मनुष्य की सब- 

श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है ।* 

कम्माणं तु पहाणाए 
आशाुपुब्बी कयाइड। 
जीवा सोहिमसुप्पत्ता 
आययंति समरुस्सयं ॥ 

--( उत्तराध्ययन हे । ७)... 
विश्व में मनुष्य ही सत्र से थोडी संख्या में है, अतः वही सबसे 
दुलंभ भी है, महा भी है। व्यापार के क्षेत्र में यह से साधारण का 
परखा हुआ सिद्धान्त है कि जो चीज जितनी ही अल्प होगी, बह उतनी 
ही अधिक मंहगी भी होगी । ओर फिर मनृष्य तो अल्प भी है और 
फेवल अल्पता के नाते ही नहीं, अपितु गुणों के नाते श्रेष्ठ भी है। 
भगवान्‌ महावीर ने इसी लिए, गौतम को उपदेश देते हुए. कह है--- 
संसारी जीवों को मनुष्य का जन्म चिर्काल तक इधर उधर की श्रन्य 
योनियो में मठ्कने के घादे बढ़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, वह सहज 
नहीं है। दुष्कम का फल बढ़ा ही मयंकर होता है, अतणब हे गौतम ! 
क्षण, भर के लिए, भी प्रमाद मत कर |” 


है है के 
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टुल्लहं खलु सारुसे भवे) - 

चिर कालेश वि सव्बपारिणं 
गांढा पं विवाग कम्मुणों, 

समय गोयम | मा पमायए ॥ 


-( उत्तरा्येयन १० | ४ ) 


जैन संस्कृति में मानव-जन्म को बहुत ही दुलम एवं महान्‌ माना 
गया है । मनुष्य जन्म पाना, किस प्रकार दुलभ है, इस के लिए जैन 
सस्कृति के व्याख्याताओं ने दश दृथान्तों का निरूपण किया है ) सब्र के 
सब उदाहरणों के कहने का न यहाँ अवकाश ही है और न ओचित्य 
दही । वस्तु-स्थिति की स्पष्टता के लिए. कुछ बातें आपके सामने रक्खी जा 
रही हैं, आशा है, आप जेसे जिज्ञासु इन्ही के द्वार मानवजीवन का 
महत्व समर सकेंगे | 

“कल्पना करो कि भारत वर्ष के जितने भी छोटे बड़े घान्य हो, उन 
सब को एक देवता किसी स्थान-विशेष पर यदि इकट्ठा करें, पहाड जितना 
ऊँचा गगन चुम्त्री ढेर लगा दे। और उस ढेर में एक सेर सरसों मिलादे, 
खूत्र अच्छी तरह उथल पुथल कर । सो बष की बुढ़िया, जिसके हाथ 
फॉपते हो, गर्दन कॉपती हो, ओर आँखो से भी कम दीखता हो ! उस 
को छाज देकर कहा जाय कि इस धान्य के ढेर में से सेर भर सरसो 
निकाल दो ! क्या वह घुढिया सरसो का एक एक दाना बीन कर पुनः सेर 
भर सरसों का अलग ढेर निकाल सकती है? आप को अ्रसमव मालूम होता 
है| परन्तु यह सब तो किसी तरह देवशक्ति आदि के द्वारा समव भी हो 
सकता है, परन्तु एक बार मनुष्यजन्म पाकर खो देने के बाद पुनः उसे 
शत करना सहज नहीं है |” 

#एक बहुत लम्ब्रा चौडा जेलेशय था, जो हजारों वर्षों से शैवाल 
( काई ) की मोटी तह से आ/च्छादित रहता आया था। एक बछुवा 
अपने परिवार के साथ जब से जन्मा, तभी से शेत्राल के नीचे अन्धकार 
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में ही जीवन गुजार रहा था। उसे . पता ही न था कि कोई ओर भी 
दुनिया हो सकती है । एक दिन बहुत भयंकर तेज अंधड चला और 
उस शैवाल से एक जगह जरा-सा छेद हो गया | देवयोग से वह कछुआ 
उस समय वहीं छेद के नीचे गर्दन लम्बी कर रहा था तो उसने सहसा 
देखा कि ऊपर आकाश चाँद, नक्षत्र और अनेक कोटि ताराश्ो की 
ज्योति से जगमग-जगमण कर रहा है। कछुवा आनद-विभोर हो उठा । 
उसे अपने जीवन में यह दृश्य देखने का पहला ही अवसर मिला था | 
बह प्रसन्न होकर अपने साथियों के पास दोंडा गया कि आओ, मे तुम्हें 
एक नई दुनिया का सुन्दर दृश्य दिखाऊँ। वह दुनिया हमसे ऊपर है, 
रत्नों से जडी हुईं, जगमग-जगमग करती |!” सब साथी दौड कर आए, 
परन्तु इतने मे ही वह छेद बन्द हो चुका था और शैत्वाल का अखण्ड 
आवरण पुनः अपने पहले के रूप में तन गया था। वह कछुबा बहुत 
देर तक इधर-उधर टक्कर मारता रहा, परन्तु कुछ भी न दिखा सका ! 
साथी हँसते हुए चले गए कि मालूम होता है, ठमने कोई स्वप्त देख 
लिया है | क्या उस कछुवे को पुनः छेद मिल सकता है, ताकि वह चाँद 
आर तारों से जगमगाता आकाश-लोक अपने साथियों को दिखा सके ९ 
यह सत्र हो सकता है, परन्तु नर-जन्म खोने के बाद पुनः उसका मिलना 
सरल नही है ।” 

“स्वयसूरमण समुद्र सबसे बडा समुद्र माना गया है, असंख्यात 
हजार योजन का लंबा-चोंडा । पूर्व दिशा के किनारे पर एक जूझआ। पानी 
में छोड दिया जाय, और दूसरी तरफ पश्चिम के किनारे पर एक कोली । 
क्या कमी हवा के कोंफ्रों से लहरों पर तैरती हुई कीली जूए के छेद मे 
अपने झ।व आकर लग सकती है,! संभव है यह अधटित घटना घटित 
हो जाय ! परन्तु एक बार खोने के त्राद मनुष्य जन्म का फिर प्रास होना 
अत्यन्त कठिन है !”? 

“कल्पना करो कि एक देवता पत्थर के स्तम्भ को पीस कर आठे की 
तरह चूर्ण बना दे और उसे बॉस की नली में डालकर मेद पर्वत की 
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चोटी पर से फूक मार कर उड्ा दे। वह स्तम्म पर्माणुरूप में होकर 
विश्व में इधर-उघर फेल जाय ! क्‍या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई 
देवता उन परमाणुओं को फिर इकट्ठा कर ले ओर उन्हें पुनः उसी 
स्तम्म के रूप में चदल दे ? यह असंभव, सम्भव है, संभव हो भी जाय । 
परन्तु मनुष्य जन्म का पाना बड़ा ही दुलंभ है, दुष्प्राप्य है ।? 


“+( आवश्यक निर्युक्ति गाथा ८5३२ ) 


ऊपर के उदाहरण, जैन-सस्कृति के वे उदाहरण हैं, जो मानव* 
जन्म की दुल॑भता का डिंडिमनाद कर रहे हैं। जैन-घर्म के अनुसार देव 
होना उतना दुलंभ नहीं है, जितना कि मनुष्य होना दुल॑भ है! जैन 
साहित्य में आप जहाँ भी कहीं किसी को सम्बोधित होते हुए. देखेंगे, 
वहाँ देवाशुप्पियः शब्द का प्रयोग पायेंगे । भगवान्‌ महावीर भी आने 
वाले मनुष्यों को इसी 'देवाशुप्पिय”ः शब्द से सम्त्रोच्ित करते थे । 
ददेवाशुप्पिशः का अर्थ है--दिवानुप्रियः | अर्थात्‌ देवताश्रों को भी 
प्रिय । मनुष्य की श्रेष्ठता कितनी ऊँची भूमिका पर पहुँच रही है। 
दुर्भाग्य से मानव जाति ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, ओर वह अपनी 
श्रेप्ठता को भूल कर अ्रवमानता के दल-दल मे फेंस गईं है । “मनुष्य ! 
तू देवताओं से मी ऊँचा है। देवता भी तुमसे प्रम करते हैं। वे भी 
मनुष्य बनने के लिए आततुर हैं ! कितनी विराट प्रेरणा है, मनुष्य की 
सुप्त आत्मा को जगाने के लिए । 


न 


जैन सस्कृति का अमर गायक आचार्य अमित गति कहता है कि-- 
जिस प्रकार मानव लोक में चक्रवर्ती, स्वर्गलोक में इन्द्र, पशुओ में 
सिंह, बतों में प्रशभ भाव, और पर्वतों में स्वर्णगिरि सेद प्रधान है--- 
श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संसार के सत्र जन्मों में मनुष्य जन्म सर्व श्रेष्ठ है, [? 


नरंप चक्री त्रिदशेपष बजी 
मगेप सिंहः प्रशमो ब्तेष | 
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मंतो सहीशृत्सु - सुबर्ण शत्रो, 
भवेषु सानुष्यभमचः अधानम्‌ ॥| 
--( श्रावकाचार १ । १२ ) 


महाभारत में व्यास भी कहते हैं कि आओ, में तुम्हें एक रहस्य 
की बात बताऊँ! यह अच्छी तरह मन में दृढ कर लो क्रि संसार में 
मनुष्य से बढ़कर ओर कोई श्रेष्ठ नहीं है ।! 


शुह्याः ब्रह्म तदिदं त्रवीसि, 
नहि मानुषात्‌ 
श्रष्शतरं हि. किंचित्‌। 
- --महाभारत 
बैदिक धर्म ईश्वर को कर्ता मानने वाला संप्रदाय है । शुकदेव ने 
इसी भावना मे, देखिए, कितना सुन्दर वर्णन किया है, मनुष्य की सर्व 
श्रेष्ठता का । वे कहते हैं कि “ईश्वर ने अपनी आत्म शक्ति से नाना 
प्रकार की सृष्टि वृक्ष, पशु, सरकने वाले जीव, पक्ती, दंश और मछली 
को बनाया | किन्तु इनसे वह तृप्त न हो सका, सन्तुष् न हो सका । 
आखिर मनुष्य को बनाया, ओर उसे देख आनन्द में मझ्न हो 
गया ! ईश्वर ने इस बात से सनन्‍्तोष माना कि मेरा और मेरी सृष्टि 
का रहस्य समझने वाला मनुष्य अब तैयार हो गया है |” 


खटष्टा पुराणि विविधान्यजया55वत्मशक्त्या, 
-  बृक्षान्‌ सरीखुप-पशुन्‌ खग-दुश-सत्स्यान्‌ । 
तेस्तेरतृप्स-हृदयो. मनुज़,. चिघाय, 
अद्याववोधधिषणं मुदसाप देव१॥ 
3 -+भागवत 
महाभारत में एक स्थान पर इन्द्र कद रह्या है कि भाग्यशाली है वे 
जो दो हाथ वाले मनुष्य- हैं | म॒ुफे दो हाथ वाले मनुष्य के प्रति स्पृद्य है ।! 


१२ खावश्यक दिग्दर्शन 


'पाणिमद्भ्य। स्थ॒ह्मृषरसाकम्‌ । 
देखिए, एक मस्तराम क्‍या घुन लगा रहे हैं ? उनका कहना है-- 
मनुष्य दो हाथ वाला ईश्वर है ।? 
धद्विभ्ुऊः परमेश्वरः । 
महाराप्र के महान्‌ सन्‍त तुकाराम कहते हैँ कि स्वर्ग के देवता 
इच्छा करते हैं--हहे प्रभु ! हमें मृत्यु लोक में जन्म चाहिये। श्रथांत्‌ 
हमें मनुष्य बनने की चाह है !? 
स्वर्ग) चे अपर इच्छितातो देवा; 
मत्युलोकों हाथया जन्म आम्हां। 


सन्त श्रेष्ठ तुलसीदास बोल रहे हैं :--- 


बड़े भाग मानुप तन पाया। 
सुर-दुलंभ सब ग्रन्थन्हि गावा।' 
जरा उद भाषा के एक मार्मिक कवि की वाणी भी सुन लीजिए 
श्राप भी मनुष्य को देवताओं से बढकर बता रहे हैं--- 


फ़रिश्ते से बढ़कर हे इस्सान बनना, 

मगर इसमे पड़ती है मेहनत ज़ियादा ।! 
बेशक, इन्सान बनने में बहुत जियादा मेइनत उठानी पड़ती है, 
बहुत अधिक श्रम करना होता है। जैनशास्त्रकार, मनुष्य बनने की 
साधना के मार्ग को बद्य कठोर और दुर्गम मानते हैं ॥ ओऔपपातिक सूत्र 
में भगवान्‌ महावीर का प्रवचन है कि जो प्राणी छल, कपट से दूर 
रहता हे-प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से ही सरल होता है, श्रहंकार से शूत्य 
होकर विनयशील होता है--सव छोटेचड़ो का यथोचित आदर सम्मान 
करता है, दूसरों की किसी भी प्रकार की उन्नति को देखकर डाह नहीं 
करता ई--प्रत्युत हृदय में हपें ओर आनन्द की स्वाभाविक अनुभूति 
करता है, जिसके रगर में दया का संचार दहे--जो किसी भी दुःखित 
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प्राणी को देखकर द्ववित हो उठता है एवं उसकी सहायता के लिए तन, 
मन, घन सब्र लुटाने को तैयार हो जाता है, वह मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य 
जन्म पाने का अधिकारी होता है ।” 
ऊँचा विचार ओर ऊँचा आचरण ही मानव जन्म की पृष्ठ भूमि 
है| यहाँ जो कुछ भी बताया गया है, वह अन्दर के जीवन की पवित्रता 
का भाव ही बताया गया है। किसी भी प्रकार के साम्प्रदाय्रिक क्रिया- 
काण्ड और रीति रिवाज का उल्लेख तक नहीं किया है। भगवान्‌ 
महावीर का आशय केवल इतना है कि तुम्हें मनुष्य बनने के लिए 
किसी सम्प्रदाय-विशेष के विधि-विधानों एवं क्रियाकाण्डों की शर्त नहीं 
पूरी करनी है | तुम्हें तो अपने अन्दर के जीवन में मात्र सरलता, विनय- 
शीलता, अमात्सय भाव एवं दयाभाव की सुगन्ध मरनी है। जो भी 
प्राणी ऐसा कर सकेगा, वह अवश्य ही मनुष्य बन सकेगा परन्तु आप 
जानते हैं, यह काम सहज नही है , तलवार की धार पर नंगे पैरों नाचने 
से भी कहीं अधिक दुर्गम है यह मानवता का मार्ग ! जीवन के विकारों 
से लडना, कुछ हँसी खेल नहों है। अपने मन को मार कर ही ऐसा 
किया जा सकता है । तभी तो हमारा कवि कहता है किः--- 
“फरिश्ते से बढ़कर है इस्सान बनना ; 
मगर इसमें पड़ती हे मेहनत जियादा ।” 


$ २३१ 
मानव-जीवन का ध्येय 


मानव, अखिल संसार का सर्वश्र४्ठ प्राणी है । परन्तु ज़रा विचार 
कीजिए, यह सर्व श्रठ्ठता किस बात की है? मनुष्य के पास ऐसा क्‍या है, 
जिसके चल पर वह स्वयं भी अपनी सर्वश्रे छता का दावा करता है ओर 
हजायें शास्त्र भी उसकी सर्वश्रष्ठता की दुह्लाई देते हैं । 

क्या मनुष्य के पास शारीरिक शक्ति बहुत बडी है ? क्‍या यह शक्ति 
ही इसके बढ्प्पन की निशानी है ? ,यदि यह बात है तो मुझे इन्कार 
करना पडेगा कि यह बोई महत्त्व की चीज नहीं है। संसार के दूसरे 
प्राणियों के सामने मनुष्य की शक्ति कितना मूल्य रखती है ? वह ठच्छु 
है, नगण्य है । मनुष्य तो दूसरे विरायकाय प्राणियों के सामने एक 
ननन्‍्हासा-लाचार सा कीडा लंगता है। जंगल का विशालकाय हाथी 
कितना अधिक बलशाली होता है ? पच्रांससों मनुष्यों को देख पाए, तो 
सूँड से चीर कर सत्रके टुकडे-टुकढ़े करके फेंक दे | वन का राजा सिंह 
कितना भयानक प्राणी है ? पहाडो को गुजा देने वाली उसकी एक 
गजेना ही मनुष्य के जीवन को चुनीती है। आपने वन-मानुषों का 
वर्णन सुना होगा ? वे आपके समान ही मानव-आक्ृति धारी पशु हैं । 
इतने बढ़े *+लवान कि कुछ पूछिए नहीं | वे तेंदुओं को इस प्रकार उठा- 
उठा कर पटकते और मारते हैं, जिस प्रकार साधारण मनुष्य रबड की 
गेंद को ! पूर्वी कांगो मे एक स्त वनमानुध को तोला गया तो बह 
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हो टन अर्थात्‌ ४४ मन वजन से निकला ! मनुष्य इस भीमकाय प्राणी 
के सामने क्या अस्तित्व रखता है ? वह तो उस बन मानुष के चॉटे 
का धन भी नहीं ! श्लौर वह शुठ॒रमुर्ग कितना भयानक पक्षी है? कभी- 
कमी इतने जोर से लात मारता है कि आदसी चूर-चूर हो जाता है । 
उसकी लात खाकर जीवित रहना असंभव है। जब वह दौडता है तो 
प्रति घंटा २६ मील की गति से दोड सकता है। क्या आप में से कोई 
ऐसा मनुष्य है, उसके साथ दौड लगाने बाला । 


मनुष्य का जीवन तो अत्यन्त क्ुद्र जीवन है। उसका बल अन्य 
प्राणियों की दृष्टि मे परिहास की चीज है। वह रोगों से इतना घिरा 
हुआ है कि किसी भी समय उसे रोग की ठोकर लग सकती है ओर 
वृह थ्रीवन से हाथ धोने के लिए. मजबूर हो सकता है ! और तो क्या, 
साधारण-सा मलेरिया का मच्छुर भी मनुष्य की मोत का सन्देश लिए 
घूमता है । एक पहलवान बड़े ही विराट काय एवं बलवान आदमी थे | 
सारा शरीर गठा हुआ था लोदे जैसा ! अंग-अंग पर रक्त की लालिमा 
फूटी पडती थी । कितनी ही बार लेखक के पास आया-जाया करते थे | 
दशन करते, प्रवचन सुनते और कुछ थोडा बहुत अवकाश मिलता तो 
अ्रपनी विजय की कहानियों दुहरा जाते ! बढ़े-बड़े पहलवानों को मिनटों 
में पछाड़ देने की घयनाएँ जब वे सुनाते तो मै देखता, उनकी छाती 
अहंकार से फूल उठती थी। बीच में दो तीन दिन नहीं आए । एक 
दिन आए तो त्रिल्कुल निढाल, वेदम ! शरीर लड़खडा-सा रहा था ! 
मैंने पूछा--पहलवान - साइच्र क्‍या हुआ ९? पहलवान जी बोले--- 
महाराज | हुआ क्या १ आपके दर्शन भाग्य में बदे थे सो मरता-मरता 
बचा हूँ | मेरा तो मलेरिया ने दम तोड़ दिया ! मैं हँस पडा | मैने 
कहा-- पहलवान साहब | आप जेसे बलवान पहलवान को एक नन्हे से 
मच्छुर ने पछाड़ दिया । और वह भी इस बुरी तरह से ? पहलवान 
हँसकर चुप हो गया । यह अमर सत्य है मनुष्य के बल का ! यहां उत्तर 
चन ही क्‍या सकता है ? क्या मनुष्य इसी चल के भरोसे बडे होने का 


श्द्द आवश्यक दिग्दशन 


स्वप्न ले रह्य है ? मनुष्य के शरीर का वास्तविक रूप क्या है ? इसके 
लिए एक कवि की कुछ पंक्तियाँ पढले तो ठीक रहेगा | 

आदमी का जिस्म क्या है जिसपे शेदा है जहाँ 

एक सिद॒टी की इसारत, एक सिट्टी का मकों। 

खन का गारा हे इसमें और इंट' हडिड्यों: 

चंद सॉसो पर खड़ा हे, यह खयाली आसमां | 


समोत की पुरजोर ऑधी इससे जब टकरायगी ; 
देख लेता यह, इमारत टूट कर गिर जायगी | 


यदि बल नहीं तो क्‍या रूप से मनुष्य महान नहीं बन सकता ? 
रूप क्‍या है ? मिट्टी की मूरत पर जरा चमकदार रग रोगन,! इस को 
घुलते ओर साफ होते कुछ देर लगती है ? संसार के बड़े-बढ़े सुन्दर तरुण 
ओर तरुणियों कुछ दिन ही अपने रूप ओर योवन की वहार दिखा सके | 
फूल खिलने भी नही पाता है कि सुरकाना शुरू हो जाता है ! किसी 
रोग अथवा चोट का आक्रमण होता है कि रूप कुरूप हो जाता है, ओर , 
सुन्दर अंग भग्न एवं जर्जर ! सनत्कुमार चक्रवर्ती को रूप का अहंकार 
करते कुछ क्षण ही गुजरने पाये थे कि कोढ ने आ घेरा। सोने-सा 
निखरा हुआ शरीर सडने लगा । दुर्गन्ध अ्रसह्य हो गई | मथुरा की 
जनपदकल्याणी वासवदत्ता कितनी रूपगर्विता थी। रात्रि के सघन 
अन्यकार में भी दीपशशिखा के समान जगमग-जगमग होती रहती थी ! 
परन्तु बौद्ध इतिहास कहता है कि एक दिन चेचक का आक्रमण हुआ । 
सारा शरीर क्षत विक्षत हो गया, सडने लगा, जगह-जगह से मवाद बह 
निकला । राजा, जो उसके रूप का खरीदा हुआ शुलाम था, वासव- 
दत्ता को नगर के बाहर गदें कूडे के ढेर पर मरने को फिकवा देता है । 
यह है मनुष्य के रूप की इति। क्या चमड़े का रंग ओर इहड्डियों का 
गठन भी कुछ महत्व रखता है ? चमड़े के हलके से परदे के नीचे क्‍या 
कुछ भरा हुआ है? स्मरण मात्र से त्रुणा होने लगती है ! जो कुछ 
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अन्दर है, बह यदि बाहर आ जाय तो गीध, कोवे और कुत्ते उसे नोच 
खाएँ | कही भी बाहर आना-जाना कठिन हो जाय । ओर यह मनुष्य 
का रूप दूसरे पशु पक्षियों की तुलना में है भी क्या चीज ? मयूर कितना 
सुन्दर पक्ती है |! गर्दन और पखों का सौन्दर्य मोह लेने वाला है। 
शुठरस॒ग के शानदार छोटे से छोटे पंख का मूल्य, कहते हैं--चालीस 
से पचास रुपयो तक होता है। मनुष्य की वाणी का माघुरई कोयल से 
उपमित होता है । गति की उपमा हस की गति से और नाक की ह्पमा 
तोते की चॉँच से दी जाती है। कि बहुना, प्रत्येक अग का सौन्दर्य 
विभिन्न पशु पत्तियों के अवयवों से तुलना प्रकर ही कबि की वाणी पर 
चढता है | इस का श्रर्थ तो यह हुआ कि मनुष्य का रूप पशुनक्षियो के 
सामने तुच्छु है, नगण्य है | अतएव रूप की दृष्टि से मनुष्य की महत्ता 
झऔर भ्रष्ठता का कुछ भी मूल्य नहीं है । 
अब रहा, परिवार का बढ़प्पन ! क्‍या मनुष्य के दस-बीस बेटे, पोते 
आर नाती हो जाने से उसका कुछ महत्त्व चढ़ जाता है? कितना ही 
चढ़ा परिवार हो, कितनी ही अ्रधिक सन्तति हो, मनुष्य का महत्व इनसे 
अणुमात्र भी बढने वाला नहीं है। रावण का इतना चहा परिवार था, 
आखिर वह क्या काम आया? छुप्पन कोटि यादव, जो एक दिन भारत- 
वर्ष के करेढ़ों लोगों के भाग्य-विधाता बन बैठे थे, श्रन्त से कहाँ विलीन 
ही गए ! श्री कृष्ण को यादव जाति के द्वारा क्या झुख मिला ? मथुस 
के राजा उम्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। बढा भाग्यशाली पुत्र 
था जो भारतं के प्रतिवासुदेव जरासन्ध का प्यारा द्माद बना ! परन्तु 
उग्रसेन को क्या मिला ? जेलखाना मिला ओर मिली प्रतिदिन पीठ पर 
पॉचसी कोडों की असह्य मार ! ओर राजा श्र णिक झो भी तो वह श्रजात- 
शत्रु कोणिक पुत्र के रूप में प्रात्त हुआ थ', जिसके वैभव के चरणन से 
ओषपपातिक सूत्र की प्रस्तावना अटी पड़ी है। परन्तु राज श्रेणिक से 
पूछते तो पता चलता कि पुत्र ओर परिवार का क्‍या आनन्द होता है १ 
यह पुत्र का ही काम था कि राजा भ्रेणिक को अपने छुढ़ापे की धंड़ियाँ 
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काठ के पिजरे स॑ बंद पशु की तरह गुजारनी पढ़ी । न समय पर भीजन 
का पता था और न पानी का ! और अन्त में जहर खाकर मृत्यु का 
स्वागत करना पडा | क्या यही है पुत्रों ओर पोत्रों की गोरबशालिनी 
परपरा ? क्या यह सब्र मनुप्य के लिए. अमिमान की वस्तु है ? मै नहीं 
समभता, थि परिवार की एक लम्बी चोडी सेना इकट्टी भौ हो जाती है 
तो इससे मनुध्य को कोनस चार चाँद लग जाते हैं १ वैज्ञानिक क्षेत्र मं 
एक ऐसा कीयरणु परिचय में श्राया है, जो एक मिनट में दश करोड़ 
अरब सनन्‍्तान पैदा कर देता है। क्या इसमे कीयरु का कोई गोरब है; 
महत्त्व है ? वह मनुष्य ही क्या, जो कीयणुओं की तरह सन्तति प्रजनन 
में ही अपना रिकार्ड कायम कर रहा है। आचाय' सिद्धसेन दिवाकर से 
सम्राद्‌ विक्रमादित्य ने यह पूछा कि “आप जेन मिन्नु अपने नमस्कार 
करने वाले भक्त को धर्म वृद्धि के रूप में प्रतिवचन देते हैं, अन्य 
साधुश्नों की तरह पुत्रादि प्रासि का आशीर्वाद म्यों नहीं देते १? आचार्य 
श्री ने उत्तर मे कहा कि 'राजन ! मानव जीवन के उत्थान के लिए 
एक धर्म को ही हम महत्वपूर्ण साधन सममभते हैं, अतः उसी की वृद्धि 
के लिए प्रेरणा देते हूँ । पुत्रादि कौनसी महत्त्वपूर्ण वस्तु है? वे तो 
मुर्गे, कुत्ते ओर सूअरों को भी बडी सख्या मे प्राप्त हो जाते हैं| क्‍या वे 
पुत्रहीन मनुप्य से अ्रधिक भाग्यशाली हैं? मनुष्य जीवन का महत्त्व 
बच्चे-चच्चियों के पंदा करने म॑ नहीं है, जिसके लिए; हम भिक्ु भीं आशी- 
बाद देते फिरें |” 'सन्तानाय च पुत्रवान्‌ भव पुनस्तत्कृबठुदानासपि |? 
मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ा वर्ग धन को ही बहुत अधिक 
महत्व ढेता है। उसका सोचना-समभना; बोलना-चालना, ,लिखना- 
पढ़ना सब्र॒ कुछु धन के लिए ही होता है | वह दिन-रात सोते-जागते 
घन का ही स्वप्न देखता है। न्याय हो, अन्याय हों, धर्मं हो, पाप हो, 
कुछ भी हो, उसे इन सब से कुछ मतलब नहीं। उसे मतलब्र है एक- 
मात्र घन से। घन मिलना चाहिए, फिर भले ही चह छुल-कपट से 
मिले, चोरी से मिले, विश्वासघान से मिले, देश-छोद से मिले या भाई 
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को गला काट कर मिले । ग़रीब जनता के गर्म खून से सना हुआ पैसा 
भी उसके लिए, पूज्य परमेश्वर है, उपास्य देव है। उसका सिद्धान्त सूत्र 
अनादि काल से यही चला आ रहा है कि सर्व गुणाः काब्चन- 
माश्नयन्ति / आना अंशकला प्रोक़ा रूप्योड्सी भगवान्‌ स्वयम्‌ |? 
परन्तु क्या मानव जीवन का यही घ्येय है कि घन के पीछे पागल चनऋर 
घूमता रहे १ क्‍या धन अपने-आप में इतना महत्वपूर्ण है ? क्या तेली 
के बैल की तरह रात-दिन घन की चिन्ता मे घुल-घुल कर ही जीवन की 
अन्तिम घड़ियो के हमर पर पहुँच जाय ? यदि दुनिया भर की बेईमानी 
करके कुछ लाख का धन एकत्रित कर भी लिया तो क्या बन जायगा ? 
णशावण के पास कितला धन था? सारी लंका नयरी ही सोने की थी। 
लका के नागरिक सोने की सुरक्षा के लिए. आजकल की तरह तिजोरी 
सो न रखते होंगे ? जिनके यहाँ घर की दीवार, छुत और फर्श भी सोने 
के हों, भला वहाँ सोने के लिए तिजोरी रखने का क्या अर्थ ?! और 
भारत की द्वारिका नगरी भी तो सोने की थी ! क्या हुआ इन सोने की 
नगरियों का १ दोनो का ही अस्तित्व खाक में मिल गया 4 सोने की लंका 
ने रावण को शक्षस बना दिया तो सोने की द्वररिका ने यादों 
को नस्पशु । लंका ओर द्वारिका के धनी मनुष्यत्व से हाथ थो बैठे थे, 
चुराचासे मे फंस गए. थे। घन के अतिरेक ने उन्हें अंधा बना दिया 
था । आज कुछ गौरव है, उन धनी मानी नरेशो का ? मै दिल्‍ली ओर 
आगरा मे विखरे हुए मुगल सम्राटों के वभव को देख रहा हूँ । क्‍या 
लाल किला और ताज इसीलिए बनाए. गए थे कि उन पर चाँद सितारे 
के मुस्लिम मंडे के स्थान पर अँग्र जों का यूनियन जैक फहटयए। आज 
कहाँ हैं, मुगल सम्राटो के उत्तराधिकारी ? कितने अत्याचार किए, कितने 
निरीह जनसमूह कतल किए ? परन्तु वे सिंहासन, जिनके पाये पाताल 
मे गाडकर मजबूत किए, जा रहे थे, उखड़े बिना न रहे। और वह 
यूनियन जैक भी कहाँ है, जो समुद्रों पार से तूफान जे तरह बढ़वा,. 
झद्यकार मचाता भारत में आया था ? क्या वह वापस लोग्ने के शयदे 
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से आया था ? परन्तु गान्धी की ऑँधी के कटको को वह रोक न सका और 
उड गया ! धन अनित्य है, क्षण भंगुर है ! इसका गर्व क्या, इसका घमंड 
क्या १ भारत के ग्रामीण लोगों का विश्वास है कि जहाँ कोई बडा सॉप 
रहता है, वहाँ अवश्य कोई धन का बड़ा खजाना होता है ।? यह विश्वास 
कहाँ तक सत्य हैं, यह जाने ठीजिए, | परन्तु इस पर से यह तो पता 
लगता है कि धन से चिपटे रहने वाले मनुष्य सॉप ही होते हैं, मनुष्य 
नहीं | मानव जीवन का ध्येय चाँदी सोने की रंगीन दुनिया में नहीं है । 
विश्व का सवश्र 2 प्राणी मानव, क्‍या कभी रुपये पैसे के गोल चक्र में 
अपना महत्त्व पा सकता है ? कभी नही । 

मनुष्य विश्व का एक महान्‌ बुद्धिशाली प्राणी है | वह अपनी बुद्धि 
के श्रागे किसी को कुछ समभता ही नहीं है | वह प्रकृति का विजेता है, 
ओर यह विजय मिली है उसे अपने बुद्धि-बेमव के बल पर | वह अपनी 
बुद्धि की यात्रा में कहों से कहां पहुँच गया है । भूमएडल पर दुर्ग 
पहाडों पर से रेल ओर मोटर दौड रही हैं । महासमुद्रों के विराद वक्त 
पर से जलयानों की गर्जना सुनाई दे रही है। आज मनुष्य हवा में 
पक्तियों की तरह उड़ रहा है, वायुयान के द्वारा संसार का कोना-कोना 
छान रहा है। मनुष्य की बुद्धि ने कान इतने बडे प्रभावशाली बना 
दिए हूँ कि यहाँ बठे हजारो मीलों की बात छुन सकते हैं। और आँख 
भी इतनी बडी होगई है कि भारत में वेठकर इदड्धलैंड और अमेरिका में 
खड़े आदमी को देख सकते हैं। अरे यह परमाणु शक्ति ! कुछ न पूछो, 
हिरोसिमा का संहार क्‍या कभी श्ुलाया जा सकेगा ? रब्ड की छोटीसी 
गेंद के बराबर परमाणु त्रम से आज दुनिया के इन्सानों की जिन्दगी 
कॉप रही है | अभी-अ्रभी स्विट्जरलेए्ड के एक वेज्ञानिक ने कंह्ा है कि 
तीन छुटॉक विज्ञानगवेपित विपाक्त पदार्थ विशेष से अरबों मनुष्यों का 
जीवन कुछ ही मिनट मे समास्त किया जा सकता है। और देखिए, 
अमेरिका में वह हाइड्रोजन चम का धूपकेतु सर उठा रहा है, जिसकी 
चर्चा--मात्र से मानव जाति त्रस्त हो उठी है। यह सत्र है मनुप्य 
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फी घुद्धिललीला ! वह श्रपने बुद्धि कौशल से स्वर्ग बनाने चला था ओर 
कुछ बनाया भी था; परन्तु अत्र बन क्‍या गया है ? साज्षात्‌ घोर नरक | 
कया यह बुद्धि मनुष्य के लिए गव॑ करने की वस्तु है? जिस बुद्धि के 
पीछे विवेक नहीं है धर्म की पिपासा नहीं है, वह बुद्धि मनुष्य को 
भनुष्य न रहने देकर राक्षस चना देती है। अपनी स्वार्थपूर्ति कर ली, जो 
मनचाहा काम जाना लिया, क्या इस बुद्धि को ही मनुष्य-जीवन की सर्व- 
श्र छता का गोरव दिया जाय ! खाना, पीना और ऐश आराम तो अपनी- 
अपनी समझ के द्वारा पशुपक्षी भी कर लेते हैँ। पारिवारिक व्यवस्था 
और कमानेखाने की बुद्धि उनमे भी चहुतों की बड़ी शानदार होती है । 
उदाहरण के लिए. आप फाकलेण्ड के द्वीप-समूह में पाई जाने वाली 
नमाजी चिडियाओ्ओ को ले सकते हैं । ये तीस से चालीस हजार तक की 
संख्या के विशाल क्ुण्डों में रहती हैं। ये फौजी सिपाहियो की तरह 
कतार बाँध कर खडी होती हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि 
बच्चों की अलग विभक्त कर के खडा करती हैं, नर पक्तियो को अलग 
तो मादा पक्तियों को अलग | इत्तना ही नहीं, यह ओर वर्गीकरण करती 
हैं कि साफ और तगडे पक्षियों को अलग तथा पर भाडने वाले, गन्दे 
आर कमजोर पत्तियो को अलग | कितने गजब की है सनिक पद्धति से 
वर्गीकरण करने की कल्पना शक्ति ! और ये मधुमक्खियों भी कितनी 
विलक्षण हैं ? मधुमक्खियों के छुत्ते मं, विशेषज्ञों के मतानुसार, लगभग 
तीसंहजार से साठ हजार तक मक्खियों होती हैं। उनमें बहुत अ्रच्छा 
सुदृदढ संगठन होता है । सब का कार्य उचित पद्धति से बगा हुआ होता 
है, फलतः हरणक मकक्‍खी को मालूम रहता है कि उसे क्या काम करना 
है १ इसलिए वहाँ कभी कोई काम बाकी नहीं रह पाता, नित्य का काम 
“ नित्य समाप्त हो जाता है । छुत्ते के अन्दर सब तरह का काम होता है-- 
आहार का अबन्ध, छुत्ता बनाने के लिए सामान का प्रबन्ध, गोदास-का 
प्रबन्ध, सफाई का प्रवन्ध, मकान का प्रबन्ध और चौकी पहरे का प्रबन्ध ! 
कुछ को छत्ते के अन्दर गर्मी, हवा और सफाई का प्रबन्ध देखना होता 
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है। कुछ को बच्चा की देखभाल करनों पडती है। इस पर भी कहीं 
नजर रखी जाती है कि कोई किसी प्रकार की दुष्टता या कामाचोरी न 
करने पाए! ओर उन आस्ट्रेलिया की नदियों में पाई जाने वाली 
निशानेबाज मछलियों की कहानी भी कुछ कम विचित्र नहीं है। यह 
मछली अ्रपने शिकार की ताक में रहती है । जब यह टेखती है कि नदी 
के किनारे उगे हुए पौधों की पर्चियों पर कोई मक्खी या मकोडा बेठा है 
तो चुपचाप उसके पास जाती है और मुँह मे पानी भर कर कुल्ले का 
ठीक निशाना ऐसे जोर से मारती है कि वह मकोडा तुरन्त पानी में गिर 
पड़ता है ओर मछली का आहार बन कर काल के गाल में पहुँच जाता 
है | इस मछली का निशाना शायद ही कभी चूकता है ! वैज्ञानिकों ने 
इसका नाम टॉक्सेटेस रक्खा है, जिसका अर्थ है घनुपधारी | एट्लारिटक 
महासागर मे उडने वाली मछलियाँ भी होती हैं । काफी लम्बा लिख 
चुका हूँ । अब अधिक उदाहरणो की अपेक्षा नहीं है । न मालूम कितने 
कोटि पशु-पक्ती ऐसे हैं, जो मनुष्य के समान हीं छुलछुद रचते हैं, अकल 
लडाते हैं, जाल फलाते हैँ और अपना पेट भरते हैं | अस्त खाने कमाने 
की, मौज शौक उड़ाने की, यदि मनुष्य ने कुछ चतु॒स्ता पाई है तो क्या 
यह उसकी श्रपनी कोई श्रेष्ठता है ! क्या इस चातुर्य पर गय॑ किया 
जाय ? नहीं, यह मनुष्य की कोई विशेषता नहीं हैं ! 

मानव जीवन का ध्येय न घन है, न रूप है, न वल है और न 
सांसारिक बुद्धि ही है। यी ही कही से घुमता-फिरता भठ्कता आत्मा 
मानव शरीर में आया, कुछ दिन रहा, खाया-पीया, लड्य झगड़ा, हँसा 
रोया ओर एक दिन मर कर काल प्रवाह में आगे के लिए बह गया, 
मला यह भी कोई जीवन है? जीवन का उद्द श्य मस्ण नहीं है, किन्ठु 
मरण पर विजय है | आजतक हम लोगो ने किया ही क्या है? कहीं 
पर जन्म लिया है, कुछ दिन जिन्दा रहे है ओर फिर पॉव पसार 
क्र सदा के लिये लेट गए हैं। इस विराद्‌ ससार में कोई भी 
भी जाति, कुल) बर्ण ओर स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ हमने 
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झमन्त-अ्रनन्त बार जन्ममरण न किया हो १ सगवती सूत्र में हमारे जत्स- 
मरण की दुःख भरी कहानी का स्पष्टीकरण करने वाली एक महत्वपूर्ण 
भ्श्नोत्तरी है ! 

गोतम गणधर पूछते हैं; -- 

“भते |! असंख्यात कोडी कोड़ा योजन-परिमाण इस विस्तृत विराट 
लोक मे कया कहीं ऐसा भी स्थान है, जहाँ कि इस जीब ने जन्म-सरण 
न किया हो १” 

भगवान्‌ महावीर उत्तर देते हैं:-- 

“गौतम ! अधिक तो क्या, एक परमाणु पुदूगल जितना भी ऐसा 
स्थान नहीं है, जहाँ इस जीव ने जन्म-मरण न किया हो |”? 

*“*““जत्थि केद परमाणुपोग्गलमेत्तो वि पएसे जत्थ णं अयं जीवे 
न जाए वा, न मए घा ।? _+[ भग १२, ७, सू० ४५७ | 

भगवान्‌ महावीर के शब्दों म यह है हमारी जन्म-मरण की कडियों 
का लम्बा इत्हास ! बडी दुखभरी है हमारी कहानी | अब हम इस 
फहानी को कब तक दुहराते जायेंगे ? क्या मानव जीवन का ध्येय एक- 
भानत्र जन्म लेना ओर मर जाना ही है । क्‍या हम यों ही उतरते चढते, 
गिरते-पडते इस महाकाल के प्रवाह मे तिनके की तरह बेन्नस लाचार 
बहते ही चले जायेंगे ? क्‍या कहीं किनारा पाना, हमारे भाग्य में नहीं 
वंदा है ? नहीं, हम मनुष्य हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं | हम अपने 
जीवन के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे ! यदि हमने मानव-जीवन का 
लक्ष्य नहीं प्राप्त किया तो फिर हम में और दूसरे पशु पक्षियों में श्रन्तर 
ही क्‍या रह जायगा ? हमारे जीवन का ध्येय, अ्रधम नहीं, धर्म है-- 
अन्याय नही, न्याय है--दुराचार नहीं, सदाचार है--भोग नहीं, त्याग 
है। धर्म, त्याग ओर सदाचार ही हमें पशुत्व से अलग करता है। अन्यथा 
हम में ओर पशु में कोई अन्तर नहीं है, कोई भेद नहीं है । इस सम्बन्ध 
में एक आ्राचार्य कहते भी हैं कि आहार, निद्रा, मय ओर कामवासना 
जैसी पशु में है बसी ही मनुष्य में भी. हैं, अतः इनको ले कर, भोग को 
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महत्त्व देकर मनुष्य और पशु मे कोई अन्तर नहीं किया जा सकता ! एक 
धर्म ही मनुष्य के पास ऐसा है, जो उसकी अपनी विशेषता है, महत्ता 
है | अ्रतः जो मनुष्य धर्म से शृत््य हैं, वे पशु के समान ही हैं । 
“आहार-निंद्रा-सय-से थुन॑ च 
सामान्यसेतत्ण्शुशिनराणाम ! 
धर्मों हि. तेषासधिकों विशेषो+ 
घर्मेण हीनाः पशुसिः ससाना: ( 

मनुष्य अमर होना चाहता है। इसके लिए. वह कितनी ओषधियाँ 
खाता है, कितने देवी देवता मनाता है, कितने अन्याय और अत्याचार 
के जाल विछाता है ! परन्तु क्या यह अभर होने का मार्ग है | श्रमर 
होने के लिए मनुष्य को धम की शरण लेनी होगी, त्याग का आश्रय 
लेना होगा । 

भगवान्‌ महावीर कहते हैं :-- 

“वित्तेश ताणं न लमभे पमत्तेः 
इमंमि लोए अदुवा परत्था” 
:--3त्तराध्ययन सून्न 

--प्रमत्त मनुष्य की धन के द्वारा रक्षा नहीं हो सकेगी; न इस लोक 
मे ओर न परलोक मे । 

कठोपनिषत्‌ कार कहते हैं +-- 

५त वित्तेन तपंणीयों मनुप्या। 
“मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता । 


#्रयश्च प्रयश्व भनुष्यमेंतस 
पे सम्परीत्य विविनक्ति घीरः 
श्रेयो हि धीरोउभि ग्रेयसो इणीतेः 
प्रेयो मनन्‍्दो योगक्ष माद बणीते॥” 
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-“भ्रेय और प्रेय--ये दोनो ही मनुष्य के सामने आते हैं, परन्तु 
शानी पुरुष दोनो का भली भाँति विचार करके प्रेय की अपेक्षा श्रेय को 
श्रेष्ठ समझ कर ग्रहण करता है, ओर इसके विपरीत मन्द बुद्धि वाला 
मनुष्य लोकिक योगल्त्षेम के फेर में पड़ कर त्याग की अपेक्षा भोग को 
श्रच्छा समझता है--उसे अपना लेता है । 


यदा सर्मे प्रमुच्यस्ते, 

कामा ये5स्य ह्ृदि श्रिताः | 
अथ सत्योडसतो भवति: 

अन्र ब्रह्म समसश्नुते॥” 


“साधक के हृदय में रही हुई कामनाएँ जब सबकी सच समूल नष्ट 
हो जाती हैं, तत्र मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, श्रह्मत्व भाव 
को प्राप्त कर लेता है | 

एक हिन्दी कवि भी धर्म ओर सदाचार के महत्व पर, देखिए, 
कितनी सुन्दर बोली बोल रहा है ;-- 


“घन; धान्य गयो; कछु नाहें गयो, 

आरोग्य गयो, कछु खो दीन्हो। 
चारित्र गयो, स्वस्व॒ गयो, 

जग जन्म अकारथ ही लीन्दहो।॥* 


भगवान्‌ महावीर ने या दूसरे महापुरुषों ने मनुष्य की श्रष्ठता के 
जो गीत गाए, हैं, वे धर्म ओर सदाचार के रण में गहरे रंगे हुए मनुष्यों 
के ही गाए हैं। मनुष्य के से हाथ पैर पा लेने से कोई मनुष्य नहीं बन 
जाता । मनुष्य बनता है, मनुष्य की आत्मा पाने से | श्रौर वह आत्मा 
मिलती है, धंम के आचरण से । यो तो मनुष्य रावण भी था? परन्तु 
कैसा था ? ग्यारह लाख वर्ष से प्रति वर्ष उसे मारते आ रहे हैं, गालियां 
देते आ रहे हैं, जलाते आ रहे हैं | यह सत्र क्यों ? इसलिए कि उसने 
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मनुष्य बनकर मनुष्य का जैसा काम नहीं किया, फलतः यह मनुष्य होकर 
भी राक्षस कहलाया | भोग, निरा भोग मनुष्य को राक्षुस बनाता है | एक 
मात्र त्यागमावना ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की क्षमता रखती 
है | भोगविलास की दल दल में फेंसे रहने वाले राबणों के लिए हमारे 
दाशनिकों ने 'द्विभ्ुजः परमेश्वरः नहीं कहा है । 

यूनान का एक दार्शनिक दिन के बारह बजे लालटेन जला कर 
एथेंस नगरी के बाजारों मे कई घटे घूमता रहा। जनता के लिए 
आश्चर्य की बात थी कि दिन में प्रकाश के लिए. लालदेन 
लेकर धुमना ! 

एक जगह कुछ हजार आदमी इकट्ठ 
“यह सत्र क्या हो रहा है १? 

दार्शनिक ने कहा--“मैं लालटेन की रोशनी में इतने घन्टों से 
आदमी हू ढ रहा हूँ ।” 

सब लोग खिल खिला कर हँस पडे झोर कहने लगे कि हम 
हजारो आदमी आपके सामने हैं। इन्हें लालटेन लेकर देखने की क्या 
बात है ९? 

दाशनिक ने गर्ज॑ कर कहा-- अरे क्‍या ठुम भी अपने आपको 
मनुष्य सममे हुए हो? यदि तुम भी मनुष्य हो तो फिर पशु और 
राज््स कौन होंगे ? तुम दुनिया भर के अत्याचार करते हो, छुल छुंद 
रचते हो, भाइयों का गला काटठते हो, 'कामवासना की पूर्ति के लिए 
कुत्तो की तरह मारेमारे फिरते हो, ओर फिर भी मनुष्य हो ! मुझे 
मनुष्य चाहिए, वन मानुप नहीं !”? 

दाशनिक की यह कठोर, किन्तु सत्य उक्ति, प्रत्येक मनुष्य के लिए, 
चिन्तन की चीज है । 

एक और दार्शनिक ने कहा दे कि “संसार म॑ एक जिम्स ऐसी है, 
जो बहुत अधिक परिमाण में मिलती है, परन्तु मनमुताबिक नहीं 
मिलती |? बह जिन्स ओर कोई नहीं, इन्सान है। जो होने को तो अब्रों 


होगए। ओर पूछने लगे कि 
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की संख्या में हैं, परन्तु वे कितने हैं, जो इन्सानियत की तराजू पर गुणा 
की तौल में पूरे उतरते हो | सच्चा मनुष्य वही है, जिसकी आत्मा धम 
ओर सदाचार की सुगनन्‍्ध से निशद्नि महकती रहती हो । 

भारत के प्रधानमत्री पं जवाहरलाल नेहरू ने २६ जनवरी 
१६४८ के दिल्‍्ली-प्रवचन में मनुष्यता के सम्बन्ध में बोलते हुए. कहा 
था--“ भारतवर्ष ने हमेशा रूहानियत की, श्रात्मशक्ति की ही कद्गर की है, 
अ्रधिकार और पसे की नहीं। देश की असली दौलत, इन्सानी दौलत 
है। देश में योग्य ओर नंतिक दृष्टि से बुलन्द जितने इन्सान होगे 

उतना ही वह आगे बढता है ।”? 

प्रधानमत्री, भारत को लेकर जो बात कह रहे हैं, वह सम्पूर्ण 
मानव-विश्व के लिए, है। मनुष्यता ही सबसे बड़ी सम्पति है। जिस के 
पास वह है, वह मनुष्य है, और जिस के पास वह नहीं है, वह पशु 
है, साज्षात्‌ राक्षस है। और वह मनुष्यता स्वयं क्या चीज है ? वह है 
मनुष्य का व्यक्तितत भोगविलास की मनोदइत्ति से श्रलग रहना, त्याग 
मार्ग अपनाना, धर्म और सदाचार के रंग मे अपने को रेंगना, जन्म- 
मरण के बन्धनों को तोडकर अजर अमर पद पाने का प्रयत्न करना । 
संसार की अंधेरी गलियों में मटठकना, मानव-जीवन का ध्येय नहीं है । 
मानव-जीवन का ध्येय है अजर अमर मनुप्यता का पूर्ण प्रकाश पाना । 
वह प्रकाश, जिससे बढकर कोई प्रकाश, नहीं | वह ध्येय, जिससे बढ़कर 
कोई ध्येय नहीं | 
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अज से नही, लाखों करोडों असंख्य वर्षों से संसार के वीने-कोने में 
एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह प्रद्ृत्ति, यह सघर्ष, यह ठौड धूप किस 
लिए है ? प्रत्येक प्राणी के अन्त ठय से एक ही उत्तर दिया जा रहा 
है--सुख के लिए, आनन्द के लिए, शान्ति के लिए | हर कोई जीव 
सुख चाहता है, दुःख से भागता है। ससार का प्रत्येक प्राणी सुख के 
लिए प्रयत्तशील है। चौंटी से लेकर हाथी तक, रक से लेकर राजा 
तक, नारक से लेकर देवता तक छुद्र से क्षुद्र और महान्‌ से महान्‌ प्रत्येक 
ससारी प्राणी सुख को अ्र,बतारा बनाए दौड़ा जारहा है | अनन्त-श्रनन्त 
काजल से प्रत्येक जीवन इसी सुख के चारो ओर चक्कर काटता रहा है | 
सुख कौन नहीं चाहता ? शान्ति किसे अ्रभीष्य नहीं ? सब्र को सुख 
चाहिए, | सब को शान्ति चाहिए । 

सुख प्राप्ति की घुन में ही मनुष्य ने नगर बसाए, परिवार बनाए । 
बडे बडे साम्राज्यों की नींच डाली, सोने के मिंहासन खड़े किए | सुख 
के लिए ही मन्‌ ष्य ने मनुष्य से प्यार किया, ओर हेप भी किया | श्राज 
तक के इतिहास में हजारों खून की नदियों वही हैं, वे सत्र सुख के लिए, 
वही हैं, श्रपनी तृप्ति के लिए, वही हैं | सुख की खोज में भटक कर मानव, 
मानव नहीं रहा, साज्ञात्‌ पशु बन गया है, राज्षस होगया है। यह क्‍यों हुआ ? 

भारतीय शास्त्रकारों ने सुख की दो भागों में विभक्त किया है | 
एक सुख आन्तरिक है तो दूसरा बाह्य। एक आत्मनिष्ठ है 
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तो दूसरा वस्वुनिष्ठ | एक आध्यात्मिक है तो दूसग भौतिक | एक अजर 
अमर है. तो दूसरा क्षणिक, छण भंगुर। एल दुःख की कालिमा से 
सर्व॑था रहित है तो दूसरा विषमिश्रित मोदक | 

बाह्म सुख में सब्र प्रकार के भौतिक तथा पीदृगलिक सुखों का समावेश 
हो जाता है | यह सुख वस्तुनिष्ठ है, अतः वस्तु है तो सुख है, अन्यथा 
दुःख ! एक बच्चा रो रहा है। आपने खिलोना दिया तो आनन्द 
में उछल पडा, नाचने लगा। परत कितनी देर! देखिए, खिलोना 
टूट गया है, ,औओर वह बच्चा अत पहले से भी अधिक रो रहा है । 
कहाँ गया, वह आनन्दनत्य खिलौने के साथ साथ वह भी हट गया; 
क्योकि वह वस्तुनिष्ठ था। यही सुख, वह छुल है, जिसके पीछे ससारी 
प्राणी पागल की तरह भवकता आरहा है, , अपने समय ओर शक्तियों 
का अपव्यय करता आ रहा है | इस सुख का क्केद्ध धन है, विषय वासना 
है, भोग लिप्सा है, वस्तु संग्रह है, सन्‍्तान की इच्छा है, स्वजन परिजन 
आदि हैं। परन्तु यह सत्र सुख़, सुख नहीं, सुखामास है । भोगवासना 
की तृप्ति में कल्वित खुख की अपेक्षा वास्तविक दुश्ख ही अधिक है | 
अधिक क्या, अनन्त है | 'खणमित्तसुक्खा, बहुकाल दुक्खा ।! 

क्या धन में सुख हे ९ धनप्राप्ति के लिए. कितना दम्म रचा जाता 
है. ? कितनी घुणा ? कितना छेष १ कितना अत्याचार ? भाई भाई का 
गला ,काठ रहा है, धन के लिए. | विश्व व्यापी युद्धों में प्रजा 
के खून की नदियों बह रही हैं, धन के लिए. | मनुष्य घन के लिए पहाडों 
पर चढ़ता है, रेगिस्तानों में भव्कता है, सठ॒द्रो में बता है, फिर भी 
भाग्य का द्वार नहीं खुल पाता । साधारठ मजदूर कहता है कि हाथ 
घन मिले तो आराम से जिन्दगी कटे, संसार में ओर कुछ दुलभ नहीं, 
दुर्लम है--एक मात्र धन ॥ ६ 

परन्तु सेठिया कहता है कि अरे धन की क्‍या बात है? मैने लाखो 
कमाये हैं, और अब लाखों कमा सकता हूँ। मैने सब तरफ धन के 
ढेर लगा दिए, हैं, सोने के महल खड़े कर दिए हैं। परन्तु इस धन 
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का होगा क्या? कोई पुत्र नहीं, जो इस धन का उत्तराधिकारी 
हो। एक भी पुत्र होता तो में सुखी हो जाता, मेरा जीवन सफल 
हो जाता। आज विना पुत्र के घर सूना-सूता है; मरघट-सा लगता 
है । पुत्र ! हा पुत्र | घर का दीपक ! 

परन्तु आइए, यह राजा उग्रसेन है ओर यह राजा श्रेणिक | पुत्र 
सुख के सम्बन्ध में इनसे पूछिए, क्‍या कद्दते हैं ? दोनों ही नरेश कहते 
हैँ कि बाबा, ऐसे पुत्रों सेतो बिना पुत्र ही अच्छे। भूल में हैँ वे 
लोग, जो पुत्रपणा भ पागल हो रहे हँ। हमें हमारे पुत्रों ने कैद मं 
डाला, काठ के पिजडे मे बन्द किया । न समय पर रोटी मिली, न 
कपढ़ा और न पानी ही ! पशु की मॉति दुःख के हाहाकार मे जिन्दगी 
के दिन गुजारे हैं| पुत्र ओर परिवार का सुख एक कल्पना है, विशुद्ध 
अआ्रान्ति है ।? 

सच्चा सुख है ग्ात्मा सम । सुख का भरना अनन्‍्यत्र कददी नहीं, 
अपने अन्दर ही बह रहा है | जब आत्मा बाहर भठकता है, परपरिणति 
भजाता है तो दुःख का शिमर होता है। और जब्र वह लोट कर 
अपने अन्दर में ही आता है, वराग्य रसका आस्वादन करता है, सयम 
के अमृत प्रवाह में अवगाहन करता है, तो सुख, शान्ति और आनन्द 
का ठाठ मारता हुआ क्षीर सागर अपने अन्दर ही मिल जाता है। 
जब तक मनुष्य वस्तुओं के पीछे भागता है, धन, पुत्र, परिवार एवं 
भोग-वासना आदि की ढल-दल में फेंसता है, तब तक शान्ति नहीं मिल 
सफती । यह वह आग है, जितना ईंधन डालोगे, उतना ही बढ़ेगी, 
बुझेगी नहीं । वह मर्ख है, जो आग में घी डालकर उसकी भूख बुझाना 

चाहता है। जब भोग का त्याग करेगा; तभी सच्चा आनन्द मिलेगा । 
सच्चा सुख भोग में नही, त्याग में है, वस्तु में नहीं, आत्मा में है । 
आदुणिकोपनिपद्‌ मे कथा थआती है कि प्रज्ञापति के पुत्र आरुणि ऋषि 
कहीं जारहे थे | क्या देखा कि एक कुत्ता मास से सनी हुई हड्डी सुख 
में लिए कही जा रहा था। हड़डी को देख कर कई कुत्तों के मुख में पानी 
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भर आया ओर उन्होने आकर कत्त को घेर लिया एवं सब के सब दांत 
पंजे आदि से उसको मारने लगे । यह देखकर वेचारे कुत्त ने मुख से 
हड्डी छोड दी । दृड्डी छोड़ते ही सत्र कुत्त उसे छोड़कर हड्डी के पीछे पढ़ 
गए. और वह कुत्ता जान बचाकर भाग गया । उन कुत्तों में हड्डी के 
पीछे बहुत देर तक लड़ाई होती रही ओर वे सब के सब घायल होगए । 
यह तमाशा देखकर आरुणि ऋषि विचार करने लगे कि “अहो, जितना 
“हुःख है, महण मे ही है, त्याग से दु ख कुछ नहीं है, प्रत्युत सुख ही है | 
जब तक कत्ते ने हड्डी न छोड़ी, तब तक पिता और घायल होता रहा 
ओर जब हड्डी छोड दी, तो सुखी होगया। इससे सिद्ध होता है कि 
त्याग ही सुख रूप है, ग्रहण में दुःख है| हाथ से ग्रहण करने में दुःख 
हो, इसका तो कहना ही क्‍या है, मन से विषय का ध्यान करने में भी 
दुःख ही होता हैं। सच कहा है कि विषयों का ध्यान करने से उनमे 
संग होता है, संग होने से उनकी प्राप्ति की कामना होती है, कामना 
मे प्रतिबन्ध पढ़ने से क्रोध होता है। कामना पूरी होने पर लोभ होता 
है, लोभ से मोह होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती हे--सद्गुझ का उप- 
देश याद नहीं रहता, स्मृति नष्ट होने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती हे, 
आर विवेक बुद्धि नष्ट होने से जीव नरक में जाता है, इसलिए, विषया- 
शक्ति ही सब अनर्थ का मूल कारण है! 'खाणी अणत्याण उ कासभोगा? 
जब विषयों का त्याग होता है, वेराग्य होता है, तभी सच्चे सुख का 
भरना अनन्‍्तरात्मा में बहता है ओर जन्म जन्मान्तरों से आने वाले 
वेबयिक सुख दुःख के मेल को बह्मकर साफ कर डालता है | 
बाह्य दृष्टि से धन बैभसव, भोग विलास कितने ही स्मणीय एवं 
चित्ताकर्षक प्रतीत होते है, परन्‍्त विवेकी मनुष्य तो इन में सुख की 
गन्ध भी नहीं देखता | विषयासक्त होकर आज तक किसी ने कुछ भी 
सुख नहीं पाया । विषयासक्त मनुष्य, अपने आप में कितना ही क्यो 
न बडा हो, एक दिन शारीरिक, मानसिक और आतव्मिक शक्तियों से 
सदा के लिए हाथ धो बठता है। क्या कभी विषय-तब्णा भोग से शान्त 
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हो सकती है ? कभी नहीं | वह तो जितना भोग भोगेंगे, उतनी प्रति प्ले 
बढती ही जायगी | मनुष्य की एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी उठ 
खडी होती है | वह पूरी नहीं हो पाती कि तीसरी आ घमकती है। 
इच्छाश्रों का यह सिलसिला टूट ही नहीं पाता। मनुष्य का मम परस्पर- 
विरोधी इच्छाओं का वैसा ही केन्द्र है, जैसा कि हजारो-लाखों उठती-गिरती 
लहरों का केन्द्र समुद्र ! एक द्रिद्र मनुष्य कहता है कि यदि कहीं से पचास 
रुपए माहवारी मिलजाए तो मै सुखी हो जाऊँ | जिसको पचास मिल रहे 
हैं, वह सो के लिए. छुटपटा रहा है और सो वाला हजार के लिए. | इस 
प्रकार लाखों, करोडों और अरबों पर दौड लग रही है। परन्तु आप 
विचार करें कि यदि पचास में सुख है तो पचास वाला सौं, सो वाला 
हजार, ओर हजार वाला लाख, ओर लाख वाला करोड़ क्‍यों चाहता 
है १ इसका अर्थ है कि वैपयिक सुख, सुख नहीं है | वह वस्तुतः दुःख 
ही है | भगवान्‌ महावीर ने वैपयिक सुख के लिए. शहद से लिप्त तल- 
बार की धार का उदाहरण दिया है | यदि शहद पुती तलवार की धार 
को चार्ट तो किसनी देर का सुख १ और चाटते समय धार से जीम कठ्ते 
ही कितना लम्बा दुख? इसीलिए. भगवान्‌ महावीर ने अ्रन्यत्र भी 
कहा है कि सब वैययिक गान विलाप हैं, सव नाच रग विडबना है, 
सब्र अ्रलंकार शरीर पर बोम हैं, कि चहुना ? जो भी काम भोग हैं, 

सत्र दुःख के देने वाले हैं |” 

सब्ब॑ विलपियं गीरय॑; 
सब्च॑ नद॒टं बिडवियं। 
सव्बे आमरणा भारा; 
संव्बे कामा दुहायहा ॥ 

( उत्तराध्ययन यूत्र १३१६) 
सच्चा सुख त्वाग म है। जिसने विषयाशा छोड़ी उसी ने सच्चा सुख 
पाया । उससे बढकर संसार में ओर बोन सुखी दो सकता है) जैन- 


सच्चे सुख की शोध ई३- 


संस्कृति के एक अमर गायक ने कह है कि देवलोक के देवता भी सुखी 
नहीं हैं । सेठ और सेनापति तो सुखी होंगे ही कहाँ से ? भूमएडल पर 
शासन करने वाला चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है, वह भी विष- 
याशा के अ्रन्धकार में भठक रहा है । अस्तु, ससार में सुखी कोई - नहीं । 
लुखी है, एक मात्र वीतराग भाव की साधना करने वाला त्यागी साधक [ 


नचिसुही देचया देवलोए 
न चि सुही सेट्टि सेशाचर य। 
नचि सुही पुढचिपई राया; 
एगंत-सुही साहू चीयरागी॥ 
भगवती सूत्र म॒ भगवान्‌ महावीर ने त्यागजन्य आत्मनिष्ठ सुख 
की भहत्ता ओर भोगजन्य वस्तुनिष्ठ वैषधयिक सुख की हीनता बताते हुए 
कहा है कि बारह मास तक वीतराग भाव की स्पधना करने वाले भ्रमण 
निम्न न्थ का आत्मनिष्ठ सुख, सर्वार्थ सिद्धि के सर्वोत्क्ृष्ट देवों के सुख से 
कहीं बढ़कर है | संयम के सुख के सामने भल्ला चेचारा वैषयिफ सुख 
क्या अ्रस्तित्व रखता है ? 
बैदिक धर्म के महान्‌ योगी मतृ हरि भी इसी स्वर में कहते हैं कि 
भोग में रोग का भय है, कुल में किसी की मृत्यु का भय है, धन से 
राजा या चोर का भय है, युद्ध मे पराजय का भय है | कि बहुना, संसार 
की प्रत्येक ऊँची से ऊँची ओर सुन्दर से सुन्दर बसु भय से युक्त हैं । 
एक़ मात्र वैराग्य भाव ही ऐसा है, जो पूर्ण रूप से अमय है, 
निराछुल है । 
सच वस्तु भयान्वितं भुवि नुर्णां वराग्यसेवाभयम्र्‌ ।? 
--वैराग्य शतक 


यह उद्गार उस महाराजाधिराज भत्‌ हरि फा है, जिस के द्वार पर 
संसार की लक्ष्मी खरीदी हुईं दासी की मॉँति नृत्य किया करती थी, बढ़े- 
बड़े राजा महाराजा छुद्र सेवक की भाँति आशापालन के लिए नंगे परों 


््ड आवश्यक दिग्दर्शन 


दौडते थे । एक से एक अण्सरा सी सुन्दर रानियाँ अ्रन्त.पुर में दीपशिखा 
की भाँति अन्धकार मे प्रकाश रेखा सी नित्यनवीन श्र गार साधना में व्यस्त 
रहती थी । यह सब्र होते हुए भी भतुहरि को वैमव में आनन्द नहीं 
मिला, उसकी आत्मा की प्यास नही बुझी | संसार के खझुख भोगते रहे, 
भागते रहे, बढ-बढ कर भोगते रहे; परन्ठु अन्त में यही निष्कर्ष निकला 
कि संसार के सब भोग क्षणमंगुर हैं, विनाशी हैं, कष्ट्प्रद हैं, इह लोक में 
पश्चाताप और परलोक में नरक के देने वाले हैं। जब्र कि संसार के इस 
प्रकार धनी मानी राजाओं की यह दशा है तो फिर तुच्छ श्रभावग्रस्त 
संसारी जीव किस गणना मे हैं ९ 


जहोँं भोग तहें रोग हे, जहोँं रोग तहेँ सोंग, 
जहाँ योग तहेँ भोग नहि, जहाँ योग, नहिं भोग | 


बात जुरा लबी होगई है, श्रतः समेठ लूँ तो श्रच्छा रहेगा | सच्चा 
खुल क्या है, यह वात आपके ध्यान मे आगई होगी। विश्रय सुख की 
निःसारता का स्पष्ट चित्र आपके सामने रख छोड़ा हे । विपय सुख 
चणमंगुर है, क्योंकि विपय स्वयं जो क्षुणमंगुर हे | वस्तु विनाशी है तो 
वस्तुनिष्ठ सुख भी विनाशी है। जैसा कारण होगा, वेसा ही कार्य 
होगा। मिट्टी के बने पदार्थ मिद्दी के ही होंगे | नीम के बृत्च पर आम 
कसे लग सकते हैँ ? अतः क्ञषणभंगुर वस्तु से सुख भी क्षणभगुर ही 
होगा, अन्यथा नहीं। अत रहा आत्मनिष्ठ सुख | आत्मा अजर अ्रमर 
है, अविनाशी है, अतः तन्निष्ठ सुख भी अजर अमर अविनाशी ही 
होगा | अहिंसा, सत्य, सयम, शील, त्याग, वैराग्य, दया, कंरुणा। आटि 
सब आत्मघम हैं । श्रतः इनकी साधना से होने वाला आध्यात्मिक 
सुख आत्मा से होने वाला सुख है, ओर वह अबविनाशी झुख है, कभी 
भी नप्य न होने वाला ! छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में सुख की परिभाषा करते 
हुए कहा है कि जो अल्प है, विनाशी है, वह सुख नहीं है । ओर जो 
भूमा है, महान्‌ है, अनन्त है, अविनाशी है, वस्तुतः वही सत्चा सुख है |? 


सच्चे सुख की सोध प्ट्प्र 


थो थे थूमा तत्सुखं 

नाल्‍पे सुखभस्ति । 
(छान्दोग्य ७4 २३ १ ) 
हाँ, तो क्या साधक सच्चा सुख पाना चाहता है ? और चाहता है 
सच्चे मन से, अन्दर के दिल से ? यदि हो त्तो आइए! मनकी भोगा+ 
कांच को धूल की तरह अलग फंक , कर त्याग के मार्ग पर, पैराग्य के 
पथ पर ! ममता के क्ष॒द्र घेरे को तोडने के बाद ही साधक भूमा होता 
है, महान होता है, भ्रजर अमर, अनन्त होता है। भर वह सच्चा 
सुख भी पूर्ण रूपेण यहीं इसी दशा मे प्राप्त होता है ! भूले साथियों ! 
अविनाशी सुख चाहते हो तो अविनाशी आत्मा की शरण में आओ 

यहीं सच्चा सुख मिलेगा । वह झ्ात्मनिष्ठ है, अन्यत्र कहीं नहीं | 


व 


 छएं। 
श्रावक-धर्म 


एक बार एक पुराने अनुभवी संत घर्म-प्रवचन कर रहे थे | प्रवचन 
करते करते तरंग मे आ गए, और अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछने लगे, 
धताओं, दिल्‍ली से लाहौर जाने के कितने मार्ग हैं १” 

श्रोता विचार में पड़ गए । संत के प्रश्न करने की शेली इतनी 
प्रभावपूर्ण थी कि श्रोता उत्तर देने में हतप्रतिम से हो गए;। कहीं मेरा 
उत्तर गलत न हो जाय, इस प्रकार प्रतिष्ठाहञानिरूप कुशका उत्तर तो 
क्या, उत्तर के रूप में कुछ भी बोलने ही नहीं दे रही थी ! 

उत्तर की थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के धाद अ्रन्ततोगत्वा सन्त ने ही 
कहा, “लो, मैं ही बताऊँ। दिल्ली से लाहोर जाने के दो मार्ग हैं ।” 
श्रोता श्र भी उलभन में ये। अतः सन्‍्त ने आगे कुछ विश्लेषण 
करते हुए. कहा--“एक मार्ग है स्थल का, जो आप मोटर से, रेल से 
या पेदल, किसी भी तरह तय करते हैं | और दूसरा मार्ग है आकाश 
से होकर जिसे आप वायुयान के द्वारा तय कर पाते हैं। पहला 
सरल मार्ग है, परन्तु देर का है। ओर दूसरा कठिन मार्ग है, खतरे से 
भरा है, परन्तु हे शीक्रता का ॥? 

उपयुक्त रूपक को अपने धार्मिक विचार का वाहन बनाते हुए 
सन्त ने कहा-- कुछ सममे १ मोक्ष के भी इसी प्रकार दो मार्ग हैं। 
एक ग्रहस्थ घर्म तो दूसस साधु धर्म । दोनों द्वी मार्ग हैं, अमार्ग कोई 


श्ावक-धर्म :१ै७ 


नहीं । परन्तु पहला सरल होते हुए. भी जरा देर का है | और बूसस 
कठिन होते हुए, भी बढ़ी शोधता का है। चताओ, ठुम कौन से मार्ग ले 
मोक्ष जाना चाहते हो १ हे 


सन्त की बात को लम्बी करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है ! यहाँ 
प्रयोजन है एक मात्र पिछले श्रेध्यायों की सेंगति लगाने का और जीवन 
की यह हॉढने का । मानव जीवन का लक्ष्य है सच्चा सुख । ओर वह 
सच्चा सुख है त्याग में, धम के आचरण में । धर्माचरुण और त्याग से 
हीन मनुष्य, मनुष्य नही, पशु है। मिह्ठी को मनुष्य का आकार मिल जाने 
में ही कोई विशेषता नहीं हे। यह आकार तो हमसे अनन्त अनन्त बार मिला 
है, परन्‍्ठु उस से परिणाम क्या निकला? सवण मनुष्य था और सम भी; 
परन्तु दोनों में कितना अन्तर था ? पहला शरीर के आकार से मनुष्य था 
तो दूसरा आत्मा की दिव्य विभूति के हरा मनुष्य था। जब तक मनुष्य 
की आत्मा में मनुष्यता का प्रवेश न हो, तब तक न उस मानव उ्यक्ति 
का कल्याण है और न उसके आसपास के मानब समाज फा ही । मानव 
का विश्लेषण करता हुआ, देखिए, लोकोक्कि का यह सूत्र, क्या कह रहा 
है--आदमी आदमी में अन्तर, कोई हीरा कोई केकर ”? 


कौन हीया है ओर कौन केकर ? इस प्रश्न के उत्तर में पहले भी 
कह आए हैं और अब भी कह रहे हैं किजो धम्म का श्राचरण 
करता है, ग्रहस्थ का अथवा साधु का किसी भी प्रकार का त्यागनसार्गं 
अपनाता है, वह मनुष्य प्रकाशमान हीरा है। और धर्माचरण से शूत्त्य, 
भोग-बिलास के अन्धकर में श्रात्म-स्वरूप से भटका हुआ मनुष्य, भले 
ही दुनियादारी की दृष्टि से कितना ही क्यो न बड़ा हो, परन्तु वस्त॒तः 
मिट्टी का कंकर है। सच्चा ओर खरा मनुष्य वही है, जो अपने बन्धन 
खोलने का प्रयत्न करता है ओर अपने को मोक्षु का श्रधिकारी 
' बनाता ,है। के 


जैन संस्कृति के अनुसार- मोक्ष का एकमात्र मार्ग घम है, और 


शर्ट आवश्यक टिरदर्शन 


उसके दो सेद हँ--पसागार'घर्म और अनगार धर्म । ,सागार: धर्म गंहस्थे 
धर्म को कंहते हैं, ओर अनगार घर्म साधु धर्म को। भगवान महावीर 
ने इसी सम्बन्ध मे कहा हैः-- 
'चेरित्त -धम्मे दुविहे , पण्णत्ते, तंजहां-- 
, अगार चरित्त धम्मे चेच अणगारचरित्त धम्मे चेव, 

की. कपल « » , [ झ्थानांग सूत्र | 
._' सागार धर्म एक सीमित मार्ग है। वह जीवन की 'सरल किन्तु छोटी 
पगडंडी है। वंह धर्म, जीवन का' राज मार्ग नहीं है। णहस्थ समार 
मे रहता है, अतः उस पर परिवार, समाज ओर राष्ट्र का उत्तर दायित्व 
है। यही कारण है कि वह पूर्ण रूपेण ' अहिंसा ओर सत्य के राज॑-मार्स 
पर नही अर सकता | उसे अपने विरोधी प्रतिदइ्वन्द्दी लोगों 'से संघ 
करना पडता है, जीवनयात्रा के लिए कुछ-न-कुछ शोपण का मार्ग अपनाना 
होता है, परिग्रह का जाल बुनना होता है न्याय मार्ग पर चलते हुए भी 
अपने व्यक्तिगत या सामाजिक स्वार्थों के लिए' कहीं न कहीं किसी से 
टकराना पड़ जाता है, अतः वह पूर्णतया निरपेक्ष स्वात्मपरिणति रूब 
अखरड अहिंसा सत्य के अनुयायी साधुधर्म का दावेदार नहीं हो सकता "| 
' ' गृहस्थ का धर्म अर है, छोटा है, परन्तु वह हीन एप निन्दनीय नहीं 
है। कुछ पत्चान्ध लोगो ने ग़हस्थ को जहर का भरा हुआ कठोरा बतायो 
है| वे कहते हैं कि जहर के प्याले को किसी भी और से 'पीजिए, जहर 
ही पीने में आयगा, वहाँ अमृत कैसा ? शहस्थ का जीवन जिवर भी देखो 
उधर ही पाप से-मरा हुआ है, उसका प्रत्येक आचरण पापमय है 

विंकारमय है, उसमे धर्म कहाँ”? 'परनन्‍्तु ऐसा' कहने वाले' लोग सत्य की 
गहराई तक नहीं पहुँच पाए हैं, भगवान्‌: महावीर की वाणी का मर्म नहीं 
समर पाए हैं। यदि 'सदाचारी से सदा चारी ग्रहंस्थ जीवन भी जहर का 
प्याला ही होता, 'डनकी अपनी भापा में कुपात्र ही होता, तो जैन-संस्कृंति के 
“प्राय प्रतिष्ठापफ भगवान्‌ महावीर धर्म के दो भेदों'म क्‍यों गहथ- धर्म की 


श्रावक घंगे ड्ह्‌ 


गणना करते ? क्यो उच्च सदाचारी गहस्थों को भ्रमण के समान उपमा 
देते हुए समणभूए! कहते १ क्‍यों उत्तराध्ययन सूत्र के पंचम अध्ययन 
फी वाणी में यह कहा जाता कि कुछ मभिन्षुओ्नों की अपेक्षा संघम की 
दृष्टि से एहस्थ श्रेष्ठ है और शहस्थ दशा में रहते हुए भी साधक सुब्रत 
हो जाता है। 'संति एगेहिं भिक्‍खूहिं गारत्था संजमुत्तरा।? एवं 
सिक्लासमावन्ने गिहिवासे वि सुत्चप्‌ ।? यह ठीक है कि यहस्थ का 
धर्म-जीवन क्ुद्र है, साधु का जेसा महामन्‌ नहीं है। परन्तु यह कहुद्गता 
साधु के महान्‌ जीवन की अपेज्ञा से है। दूसरे साधारण भोगासक्ति की 
दलदल में फेंसे संसारी मनुष्यों की अपेक्षा तो एक धर्मांचारी सदू- 
गहस्थ का जीवन महान्‌ ही है, ज्लुद्ध नहीं । 


प्रवचन सारोद्धार ग्रन्थ म॑ श्रावक के सामान्य गुणों का निरूपण 
करते हुए कह गया है कि “आवक प्रकृति से गंभीर एवं सौम्य होता 
है | दान, शील, सरल व्यवह्र के द्वारा जनता का प्रेम प्राप्त कर्ता है | 
पापों से डरने वाला, दयालहु, भुणाचुरागी, पक्षपात रहित +मध्यस्थ, 
बडों का आदर सत्कार करने वाला, कृत ८ किए. उपकार को मानने 
चाला, परोपकारी एवं हिताहित माग का ज्ञाता दीघेदर्शी होता है |” 


धम सग्रह में भी कहा - है कि आवक इबच्द्रियों का गुलाम नहीं 
होता, उन्हें वश में रखता है। स््री-मोह में पडकर वह श्पना अ्रनासक्त 
"सार्ग नही भूलता । महारंभ और महापरिग्रह से दूर रहता है ।- भरय॑कर 
से भयंकर संकटों के आने पर भी सम्यक्त्व से भ्रष्ट नहीं होता । लोकरूँढि 
का सहारा लेकर घह भेड़ चाल नहीं अपनाता, अपित सत्य के प्रकाश में 
_.हिताहित का “निरीक्षण. करता है। श्रेष्ठ एव दोष-रहित धर्माचरण की 
साधना में किसी प्रकार की भी लजा एवं हिचकिचाहट' नही 'करता । 
' अपने पक्तु का 'मिथ्यां आग्रह कमी नहीं करता । परिवार आदि का पालन 
पोषण करता हुआ भी अन्तहन दय से अपने की श्रलग' रखता है, पानी में 
फकंपल बनकर रहता है ।? 5 


४० श्रावश्यक दिग्दर्शन 


क्या ऊपर के सद्गुणों को देखते हुए. कोई भी विचारशील सजन 
ग्रहस्थ को कुपात्र कह सकता है, उसे जहर का लबालब भरा हुआ 
प्याला बता सकता है? जैन-धर्मा में आवक़ को बीतरागदेव श्री 
तीथंकरो का छोटा पुत्र कहा है। क्‍या भगवान का छोटा पुत्र होने 
का महान्‌ गौरव प्राप्त करने के बाद भी वह कुपात्र ही रहता 
है? क्‍या आनन्द, कामदेव जैसे देवताओं से मी पथ भ्रष्ट न होने 
वाले श्रमणोणसक गहस्थ जहर के प्याले थे ? यह भ्रान्त धारणा है। 
ग्हस्थ का जीवन भी धर्ममय हो सकता है, वह भी मोक्ष की ओर प्रगति 
कर सकता है, कम बन्धनों को तोड़ सकता है | सदुग्रहस्थ संसार में रहता 
है, परन्तु अनासक्त भाव की ज्योति का प्रक्राश अंदर मे जगमगाता 
रहता है | वह कभी कमी ऐसी दशा में होता है कि कर्म करता हुआ भो 
कर्मबन्ध नहीं करता है | 


महिमा सम्यग ज्ञान की 
अरू विराग बल जोइ। 
क्रिया करत फल सुजते 
न है । 
कर्म - बन्‍्च नहिं होइ ॥ 
--समयसार नाटक, निजराद्वार 


सूत्रकृतांग सूत्र का दूसरा श्र्‌ तस्कन्ध हमारे सामने है। अविरत: 
व्रित और विर्ताविरत का कितना सुन्दर विश्लेपण किया गया है। विरता- 
विरत श्रावक की भूमिका है, इसके सम्बन्ध में प्रधु महावीर कहते हँ-- 
सभी पापाचरणों से कुछ निह्ृत्ति ओर कुछ अनिद्वत्ति होना ही विरति- 
अविरति है। परन्तु यह आरम्म नोआरम्म का स्थान भी आर्य है 
तथा सब दुःखों का नाश करने वाला मोक्ृमाग है। यह जीवन भी 
एकान्त सम्यक्‌ एवं साधु है | 


““वित्थर्ण जा सा सव्वतों विर्याविर॑ई, एस ;ठाणे- रस्म .नो 
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झारस्मट्वाणे । एस ठाणे झारिए जाच सठवदुक्ख-प्पहीणमग्रे 
एगंतसम्से साहू ४ 

[ सून्नझतांग २। २। रे६ | 

यह है अनस्तज्ञानी परम वीतराग भगवान्‌ महावीर का निर्णय ! 


क्या इससे बढ़कर कोई और भी निर्णय प्रात करना है ! यदि श्रद्धा 
का कुछ भी अंश प्रास है तो फिर कसी अन्य निर्णय की आवश्यकता 
नहीं है। यह निर्णय अन्तिम निर्णय दै। अब हम व्यर्थ ही चर्चा को 
लम्बी नहीं करना चाहते | ह 


आइए, अब कुछ इस बात पर विचार करे कि ग्रहस्थ दशा मं 
रहते हुए. भी इतनी ऊँची भूमिवा कैसे प्रात की जा सकती है? 


यह आत्म-देवता अनन्त काल से मिथ्यात्त की अंधकारपूर्ण काल 
रात्रि में मठकता-भय्कता, असत्य की उपासना करता-करता, जत्र कभी 
सत्य की विश्वासभूमिका में आता हैं तो वह उसके लिए, स्वर्णप्रमात 
का सुअवरुूर होता है। ससाराभिमुख आत्मा जब मोज्ञामिमुख होती है, 
बहिमु खत से अन्तर ख होती है, अर्थात्‌ विषयाभिमुख से आत्मामिमुख 
होती है, तव॒ सर्वप्रथम सम्यक्त्वरूप धर्म की विव्य ज्योति का प्रकाश 
प्राप्त होता है । 


सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। यह श्रद्धा अन्त श्रद्धा नहीं है । 
अपितु वह प्रकाशमान जीवित श्रद्धा है, जिसके प्रकाश में जड़ को जड़ 
और चेतन्य को चेतन्‍्य समझा जाता है, ससार को संसार और मोक्ष 
को मोक्ष समझा जाता है और समझा जाता है धर्म को धर्म और 
अआधर्म को अधर्म ! निश्चय दृष्टि में विवेक बुद्धि का जादूत होना ही 
सम्यक्त्व है, तत्त्या्थ-श्रद्धान है। अनन्त काले से हम यात्रा तो करते 
जले आ रहे थे, परन्तु उस का गन्तव्य लक स्थिर नहीं हुआ था। 
, यह लक्ष्य का स्थिरीकरण सम्यकस्स के द्वारा होता है। सम्यक्‍त्व के 
अ्रमाव में कितना ही उम्र क्रिया-कासडी क्‍यों न्‌ हो, वह अन्धा है, सवे- 
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था अन्धा ! वह भठकता है, यात्रा नहीं करता। यात्री के लिए अपनी 
आँखे चाहिए | वह आँख सम्गक्त्व है । इस आँख के बिना आध्या- 
त्मिक जीवन यात्रा ते नहीं की जा सकती | 
जब ग्रहस्थ यह सम्यक्त्व की भूमिका प्राप्त कर लेता हैं तो कवि 
की आध्यात्मिक भापा में भगवान्‌ वीतराग देव का लघु पुत्र हो जाता 
है | यह पद कुछ कम महत्त्व पूर्ण नहीं है | बड़ी भारी ख्याति है इसको 
आध्यात्मिक क्षेत्र म। ज्ञाता, धर्मकथा सूत्र मे सम्बक्त्व को रत्न की 
उपमा दी है। वस्तुतः यह वह चिन्तामणि रत्न है, जिसके द्वारा साधक 
जो पाना चाहे वह सब्र पासकता है। अनन्त काल से हीन, दीन, द्रिद्र 
मिखारी के रूप में भटकता हुआ आत्मदेव सम्यकत्व रत्न पाने के बाद 
एक महानु आध्यात्मिक धन का स्वामी हो जाता है। 'सम्यक्त्वी की 
प्रत्येक क्रिया निराले ढंग की होती हैं। उसका सोचना, समभना, 
बोलना और करना सब्र कुछ विलक्षण होता है । वह ससार में रहता 
हुआ भी संसार से निरविण्ण हो जाता है, उसके अ्रन्तर में शम, 
सवेग, निर्वेद ओर श्रनुकम्पा का अम्गत सागर ठाठे मारने लगता है। 
विश्व के अनन्तानन्त चर अचर प्राणियों के प्रति उसके कोमल द्ृदय 
से दया का करना बहता है ओर वह चाहता है कि संसार के सत्र जीव 
सुखी हों, कल्याणमागी हों । सब्र को ग्रात्ममान हो, ससार से विरक्ति 
हो ! सम्यकत्वी का जीवन ही श्रनुकम्पाः का जीवन है । वह विश्व को 
मंगलमय देखना चाहता है । बीत राग देव, निम्न नथ गुरु ओर बीतराग 
प्ररूपित धर्म पर उसका इतना दृढ श्त्तिक भाव होता है कि ,यदि' 
संसार भर की देवी शक्तियों डिगाना चाहें तब्र भी नहीं डिग सकता | 
' अला बह प्रक्राश से अन्धकारः मे जाए तो कैसे.जाए. ? प्रकाश,उस के 
लिए जीवन है ओर अन्धकार मृत्यु | उसकी यात्रा सत्य से असत्य की 
$ ओर ,.नहीं, अपितु असत्य से सत्य की ओर है.। वह एक महान भारतीय 
दार्शनिक के शब्दों में प्रतिपल प्रतिक्षण यही भावना भाता है कि 
श्रिसतो मा-सदूगमय, तमसो मा ज्योतिम्सय नी * + » 
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आध्यात्मिक विकासक्रम मे सम्यक्ख की भूमिका चतुर्थ गुणस्थान 

की है | ज्ञत्र साधक सम्पक्त्व का अजर अमर प्रकाश साथ लेकर 
आध्यात्मिक यात्रा के लिए अग्रसर होता है, तो देशव्रती श्रावक की 
पंचम भूमिका आती है। यह वह भूमिका है, जहाँ अहिंसा, सत्य, 
अचौर्य, ब्र्मचय॑ और अपरिग्रह भाव की मर्यादित साधना प्रारम्म हो 

जाती है। स्वंथा न करने से कुछ करना अच्छा है, यह आदश हे 
इस भूमिका का ! छदस्थ का जीवन है, अतः पारिवारिक, सामाजिक और 
राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का बहुत बढ़ा भार है मस्तक पर ! ऐसी स्थिति 
में सर्वेथा परिपूर्ण त्याग का मार्ग तो नहीं अपनाया जा सकता | परन्तु 
अपनी स्थिति के अनुकूल मयांदित त्याग तो ग्रहण किया जा सकता 

है| अस्त, इस मर्यादेत एवं आशिक त्याग फा नाम ही आगम-की 

भाषा में देश-विरति है | अ्रभी अपूण त्याग है, परन्तु अन्तर्मन में पूण 

, त्याग का लक्ष्य है। इस प्रकार के देशविरति श्रावक के बारह ब्रत होते 
हैं | आगमसाहित्य में बारह-ब्रतों का बड़े विस्तार के साथ बर्णुन किया 

है | यहाँ इतना अवकाश नहीं है, और प्रसंग भी नहीं है | अतः मविष्य 

में कहीं अन्यत्र विस्तार की मावना रखते हुए भी यहाँ संक्षेप में 

दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है | 


१--अहिंसा ब्रत दि 

सर्व प्रथम अ्रद्दिंसा बत है। अहिंसा हमारे' आध्यात्मिक जीवन की 
आधार भूमि है । भगवान महावीर के शब्दों में अहिंसा मगवती है |? 
इस भगवती की शरण स्वीकार किए. विना साधक आगे नहीं बढ़ सकतीं । 

अहिंसा की साधना के लिंए प्रतिज्ञा लेनी होती है कि 'मैं मन, 
वचन, काय से किसी भीनिरपराध एज़ं निर्दोष जस प्राणी कीं जानचबूक 
कर हिंसा न स्वय॑ँ करूँगां और न दूसरों से कसऊँगा ।' पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और वनलवति रूप स्थावर जीवो की .हिंसा मी" व्यथ एयं 
अमया[दित रूप में न करूँगा ओर न करेगा 3 . -.. ५ ६. 


हि है आवश्यक दिग्दर्शन 


अर्हिसा त्रत की रक्षा के लिए. निम्नलिखित पाँच कारों का त्याग 
अवश्य करना चाहिए--- 

( १ ) जीवों को मारना, पीटना, त्रास देना | 

( २ ) अंग-भग करना, विरूप एवं अपंग करना | 

(३ ) कठोर वन्धन से चॉबना, या पिंजरे आदि में रखना । 

(४ ) शक्ति से अधिक भार लादना या काम लेना | 

(४ ) समय पर भोजन न देना, भूखा-यासा रखना । 


२--सत्य व्रत 

असत्य का अर्थ है, कूठ बोलना । केबल बोलना ही नहीं, भूठा 
सोचना और भूठा काम करना भी अ्रसत्य है। अ्रनन्तकाल से आत्मा 
असत्यमय होने के कारण दुःख उठाती आ रही है, क्लेश पाती था 
रही है | यदि इस दुःख और वलेश की परम्परा से मुक्ति पानी है तो 
असत्य का त्याग करना चाहिए। भगवान्‌ महावीर ने सत्य को भगवान्‌ 
कहा है । भगवान्‌ सत्य की सेवा में आत्मार्पण किए विना अ्रखणड 
आत्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती । 

गहस्थ साधक को सत्य की साधना के लिए प्रतिज्ञा नी होती दे 
कि में जान बूक कर झूटी साक्षी आदि के रूप में मोठा झूठ न स्वयं 
बोलूँगा, ओर न दूसरों से बुलवाऊँगा । 

सत्य त्रत की रक्षा के लिए. निम्नलिखित कार्या का त्याग कंसना 
चाहिए-- 

( १ ) दूसरों पर झूठा आरोप लगाना । 

( २ ) दूसरों की गुप्त बातों को प्रक८ करना | 

( ३ ) पत्नी आदि के साथ विश्वासघात करना | 

(४ ) बुरी या भूठी सलाह देना । 

(५, ) झूठी दस्तावेज बनाना, जालसाजी करना ,। 


आ्राबक धर्म छू 


३---अचौय॑ व्रत 


दूसरे की सम्पत्ति पर अनुचित अधिकार करना चोरी है। मनुष्य 
की अपनी आवश्यकताएँ अपने पुरुणार्थ के द्वारा ग्रास हुए साधनों से 
ही पूर्ण करनी चाहिएँ । यदि कभी प्रसंगवश दूसरों से भी कुछ लेना हो 
तो वह सहयोग पूर्वक मित्रता के भाव से दिया हुआ ही लेना चाहिए | 
किसी भी प्रकार का बलामभियोग श्रथवा श्रनधिकार शक्ति का उपयोग 
करके कुछ लेना, लेना नहीं है, छीनना है ! 

गृहस्थ साधक पूणरूप से चोरी का त्याग नहीं कर सकता तो कम से 
फम सेन्ध लगाना, जेत्र कतरना, डाका डालना इत्यादि सामाजिक एवं 
धार्मिक दृष्टि से सवथा अयोग्य चोरी का त्याग तो करना ही चाहिए । 
अस्तेय व्रत की प्रतिज्ञा है कि मै स्थूल चोरी नस्वयं करूँगा और न 
दूसरों से करवाऊँगा । 

अस्तेय त्रत की रक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यों का त्याग 
आवश्यक है--- 

( १ ) चोरी का माल खरीदना । 

( २ ) चोरी के लिए. सहायता देना । 

( ३ ) राष्ट्रविरोधी काय करना, कर आदि की चोरी करना । 

(४ ) झूठे तोल माप रखेना | 

( ४) मिलावट करके अशुद्ध वस्तु बेचना । 


४--बक्षचये व्रत 


ज्री-पुरुष सम्बन्धी संभोग क्रिया में भी जैन-घमे पाप मानता है । 
प्रकृतिजन्य कहकर बह इस कार्य की कमी भी उपेक्षा करने के लिए, नहीं 
कहता। संभोग क्रिया में श्रसंख्य सूद्धम जीवों की हिंसा होती है। और काम- 
वासना स्वयं भी अपने आप में एक पाप है। यह आत्मजीवन की एक 
प्रमुख वहिस ख क्रिया है। यदि शहस्थ पूर्णरूप से ब्रक्मचर्य धारण महीं 
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कर सकता तो उसको यह प्रतिज्ञा तो लेनी ही चाहिए कि 'मे "स्वपत्नी- 
सन्तोष के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार का व्यभिचार न स्वयं. करूँगा 
और न दूसरों से कराऊँगा | अपनी पत्नी के साथ भी अति संभोग नहीं 
करूंगा । ॥॒ 

ब्रह्मचर्य त्रत की रक्ता के लिए निम्नलिखित कार्यों का त्याग 
आवश्यक है--- ' ग 

( १ ) किसी रखेल के साथ संझोग करना | 

(२ ) परसत्री, अविवाहिता तथा वेश्या श्रादि के साथ संभोग 
करना ! 

(३ ) अप्राकृतिक समोग करना | । । 

(४ ) दूसरों के विवाह-लग्न कराने में श्रमर्याठित भाग लेना । 

(५, ) कामभोग की तीव्र श्रासक्ति रखना, अति संभोग करना । 


५४---अपरिग्रह व्रत 

परिग्रह भी एक बहुत बढा पाप है | परिग्रह मानव-समाज की मतो- 
भावना को उत्तरोत्तर दूषित करता जाता है ओर किसी ग्रकार का भी 
स्वपरहिताहित एवं लाभालाभ का विवेक नहीं रहने देता है| सामाजिक 
विपमता, संघर्ष, कलह एवं अशान्ति का प्रधान कारण परिग्रहवाद ही 
है । अतएव सत्र और पर की शान्ति के लिए. अ्रमर्यादित स्वार्थदत्ति 
एवं सम्रह चुद्धि पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। 

अपरिग्रह व्रत की प्रतिज्ञा के लिए. निम्नलिखित वस्तुओं के अति- 
परिग्रह-त्याग की उचित मर्यादा का निर्धारण करना चाहिए--- 

_ (१) मकान, दूकान और खेत आदि की भूमि । 

(२) सोना ओर चॉदी। 

( ३ ) नोकर चाकर तथा गाय, मैस आदि द्रिंपद चतुष्पद । 

(४ ) मुद्रा, जवाहिरात आदि घन और घान्य । 


्र 


१--ज्ी को 'स्वपति-सन्तोष' कहना चाहिए। 


श्रावक धर्म छ्ुछ 


(५) प्रति दिन के व्यवहार में आने वाली पात्र, शयन, आसन 
आदि घर की अन्य वस्तुएँ | 
६--दिग्त्रत 
पापाचरण के लिए. गमनागमनादि क्षेत्र को विस्तृत करना जैन 
ग्रहस्थ के लिए निषिद्ध है। बडे-बडे राजा सेनाएँ लेकर दिग्विजय को 
निकलते हैँ और जिधर भी जाते हैं,,संहार मचा देते हैं। बड़े-बढे 
व्यापारी व्यापार करने के लिए, चलते हैं ओर आस-पास के राष्ट्रो की 
ग़रीत्र प्रजा का शोषण कर डालते हैं। इसीलिए भगवान महावीर 
ने दिखत का ' विधान किया है। दिखत में कर्मकषेत्र की मयांदा बॉघी 
जाती है अर्थात्‌ सीमा निश्चित की जाती है | उस निश्चित सीमा के 
बाहर जाकर हिंसां, "असत्य आदि पापाचरण का पूर्णरूप से त्याग 
करना, दिखत का लक्ष्य है। 


७--उपभोग प्रिभोग-परिमाण व्रत 
जीवन भोग से बेंश हुआ है। अतः जब्र तक जीवन है, भोग का 
स्वथा त्याग तो नहीं किया जा सकता । हाँ, श्रासक्ति को कम करने के 
लिए मोग की मर्यादा अवश्य की जा सकती है। अनियंत्रित जीवन 


विषाक्त हो जाता है। वह न अपने लिए! हितकर होता है ओर न जनता 
के लिए | न इस लोक के लिए, श्रयस्कर होता है और न परलोक के 
लिए, । अनियंत्रित भोगासक्ति संग्रहयबुद्धि को उत्तेजित करती है। सग्रह- 
बुद्धि परिग्रह का जाल बुनती है। परिग्रह का जाल ज्योंज्यों फीलता 
जाता है, त्योंत्यों हिंसा, द्वेषप, घुणा, श्रसत्य, चौय॑ आदि पापों की 
परम्परा लम्बी होती जाती है। अतएव श्रमण संस्कृति ग्रहस्थ के लिए 
भोगासक्ति कम करने ओर उसके लिए उपभोग परिभोग में आने वाले 
भोजन, पान, वच्धर आ्रादि पदार्थों के प्रकार एवं संख्या को मर्यादित 
करने का विधान करती है। यह मर्यादा एक-दो-तीन दिन आदि के रूप 
में सीमित काल तक या यावज्जीवन के लिए. की जा सकती है। उक्त- 


( 
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न्रत के द्वारा पञ्लम बत के रूप में परिमित किए गए परिग्रह को और 
अधिक परिमित किया जाता है ओर अहिंसा की भावना को ओर श्रघिक 
विराट एवं प्रचल बनाया जाता है। 

यह सप्तम ब्त अयोग्य व्यापारों का निषेध भी करता है | ग्रहस्थ- 
जीवन के लिए व्यापार धंधा आग्श्यक है | विना उत्पादन एवं घनाजेन के 
गृहस्थ की गाडी कैसे अग्रसर हो सकती है ? परूतु व्यापार करते समय 
यह विचार अवश्य करणीय दे कि यह व्यापार न्यायोचित है या नहीं 
इसमें अल्पारंभ है या महारंभ ?? श्रस्तु, महारभ होने के कारण वन 
काटना, जंगल मे आग लगाना, शराब और विप आदि बेचना, सरोवर 
तथा नदी आदि को सुखाना आदि कार्य जैन-णहस्थ के लिए वर्जित हैं । 


८--अनर्थ दण्ड विरमण ब्रत 

मनुष्य यदि अपने जीवन को विवेक शूत््य एवं प्रमत्त रखता है तो 
विना प्रयोजन भी हिंसा आदि कर बैंठता है। मन, वाणी ओर शरीर 
को सदा जाग्रत रखना चाहिए और प्रत्येक क्रिया विवेक युक्त ही करनी 
चाहिए । अप्रात भोगों के लिए. मन मे लालसा रखना, प्राप्त भोगों की, 
रक्षा के लिए. चिन्ता करना, बुरे विचार एवं बुरे संकल्प रखना); पाप- 
कार्य के लिए. परामर्श देना, हाथ ओर मुख आदि से अभद्र चेशएँ 
करना, काम भोग-सम्बन्धी वार्तालाप में रस लेना, बात-बात पर अ्रभद्र 
गाली देने की आदत रखना, निरथर्थक हिंसा कारक शख््रों का संग्रह 
करना, श्रावश्यकता से अधिक व्यर्थ भोग-सामग्री इकट्ठी करना, तेल 
तथा -घी आदि के पात्र षिना ढके खुले मुँह रखना; इत्यादि सच अनर्थ 
दण्ड है| साधक को इन सत्र अनर्थ दण्डो से निद्वत्त रहना चाहिए | 

६---सामायिक ब्त 

जैन साधना में सामायिक जत का वहुत बड़ा महत्त्व है। सामा- 
यिक का अर्थ समता है। रागह्ेपवर्द्धक ससारी प्रप॑चों से अलग होकर 
जीवन यात्रा को निष्मपाप एव पवित्र बनाना ही समता है। शहस्थ 
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थ्राखिर गृहस्थ है। वह साधु नही है, जो यावज्जीवन के लिए, सब 
पाप व्यापारों का पूएँ रू से परित्याग कर पवित्र जीवन बिता सके। 
अतः उसे प्रतिदित कप से कम ४८ मिनट के लिए. तो सामायिक ब्रत 
घारण करना ही चाहिए,। यत्यवि मुहूर्त भर के लिए, पापव्यापारों का 
त्याग करने रूप सामायिक अंत का काल अल्प है, तथापि इसके द्वारा 
अहिंसा एवं समता की विराट कॉँकी के दशन होते हैं । सामायिक अत 
की साधना करते समय साधारण गशहस्थ साधक भी लगभग पूर्ण 
निध्याप जैसी ऊँची भूमिका पर आरूढ़ हो जाता है। श्राचार्य भद्गवाहु 
स्वामी ले इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है--सामाइयम्सि उ कए, ससणो 
हव सावओ हवइ जम्हा |? अर्थात्‌ सामायिक्‌ कर लेने पर श्रावक श्रमण॒- 
जैसा हो जाता है। 

यह ग्रहस्थ की साम।यिक साधु की पूर्ण सामायिक के अमभ्योस की 
भूमिका है | यह दो घडी का आध्यात्मिक स्नान है, जो जीवन की पारप- 
मल से हल्का करता है एवं अर्दिसा की साधना को स्फूतिंशील बनाता 
है । सामायिक के द्वारा किया जाने वाला पापाश्रव-निरोध एवं आत्म- 
निरीक्षण साधक के लिए! वह अमूहंय निधि है, जिसे पाकर श्रात्मा 
परमात्मरूप की ओर अयसर होता है | 


१ ०--देशावकाशिक ब्रत 


परिग्रह परिमाण और दिशा परिमाण व्रत की यावज्जीवन सम्बन्धी 
प्रतिज्ञा की- और अधिक व्यापक एवं विराद बनाने के लिए देशावकाशिक 
ब्त ग्रहण किया जाता है। दिशा-परिमाण ज्त में गमनागमन क्षा क्षेत्र 
यावज्जीवन के लिए. सीमित किया जाता है। और यहाँ उस सीमित 
क्षेत्र को एक दो दिन आदि के लिए और अधिक सीमित कर लिया 
जाता है | देशावक्रेशिक वज्त की साधना में जहाँ क्षेत्रसीमा सकुचित 
होती है,-वहाँ उपभोग सामग्री की सीमा भी संजल्षित होती है। यदि 
साधक देशावकाशिक ब्रत की प्रतिदिन साधना करे तो उस की अनारंममंय 


हू. त है. 
पू ०! श्रावश्यक-दिग्दशन 


अहिसा-साधता अधिकाधिक व्यापक होकर आत्म-तत््व, अपनी स्वामाविक 
स्थिति में व्वच्छु हो जाए; । 


बे 


ह १ १--पौषध बत 

यह वत जीवन-संधर्ष की सीमा को और अधिक संक्षित्त करता है ।' 
एक श्रदोणत्र अर्थात्‌ रात-दिन के लिए सचित्त वस्तुओं का, शस्त्र का, 
पाप व्यापार का, भोजन-पान का तथा अब्रह्मचर्य का त्याग करना 
प्रीपध अत है। पौषध की स्थिति साधुजीवन जैसी है । अतएणव पीषध 
में कुरता, कमीज, कोट आदि खहस्थोचित वस्त्र नहीं पहने जाते, पलंग 
आदि पर नहीं सोया जाता और स्नान भी नहीं किया जाता ।- सांसारिक 
प्रपचों से सर्वया अलग रह कर एकान्‍्त में स्वाध्याय, 'ध्याव तथा आत्म- 
चिन्तन आदि करते हुए. जीवन को पवित्र बनाना ही इस ,ब्त का 
डद्दं श्य॑ है 


कु 


१२--अतिथि-संविभाग त्रत 


गृहरुथ जीवन में सवथा परिग्रह-रहित नहीं हुआ जा सकता | यहाँ 
मन मे सग्रह बुद्धि बनी रहती है ओर तदनुसार सग्रह भी होता रहता 
है | परन्तु यदि उक्त सग्रह ओर परिग्रह का उपयोग श्रपने तक ही 
सीमित रहता है, जनकल्याण में प्रयुक्त नहीं होता है तो वह महा- 
भर्यकर पाप बन जाता है। प्रतिदिन बढ़ते हुए परिग्रह को बढ़े हुए 
नख की उपमा दी है। बढा हुग्रा नाखून अपने या दूसरे “के शरीर 
पर जहाँ भी लगेगा, घावे ही करेगा | अ्रतः बुद्धिमान्‌ सम्य मनुष्य का 
झर्तव्य हो जाता है कि वह बढे हुए नाखून को यथावसर काव्ता रहे । 
इसी प्रकार परिग्रह भी मर्यादा से अधिक बढ़ा हुआ अपने को तथा 
आस-पास के दूसरे साथियों को तग द्वी करता है, अशान्ति ही बढ़ाता 
है। इसलिए जैन-धर्म परिग्रह-परिमाण में धर्मा बताता है ओर उस 
परिमित परिग्रह में से भी नित्य प्रति दान देने का विधान करता है | 


आवक-घमे भू 


द्वाव, परिग्रह का प्रायश्रित है। प्राप्त वस्तुओं का स्वाथ बुद्धि से अकेला 
उपभोग करना, पाप है । गहस्थ को उक्त पाप से बचना चाहिए । 


गहस्थ के घर का द्वार जनससेवा के लिए खुला रहना चाहिए। 
यदि कभी त्यागी साधु-संत पधारें तो भक्ति भाव के साथ उनको योग्य 
आहार पानी आदि बहराना चाहिए. और अपने को धन्य मानना 
चाहिए | यदि कमी अन्य कोई अतिथि आए तो उसका भी योग्य 
सत्कार सम्मान करना चाहिए | ण्हस्थ के द्वार पर से यदि कोई व्यक्ति 
भूखा ओर निराश लोग्ता है तो यह समर्थ' ग्रहस्थ के लिए, पाप है। 
झतिंथि संविभाग त्रत इसी पाप से बचने के लिए, है ! 


. यह संच्षेप मे जैनगहस्थ की ध्रमें साधना का वर्णन है। अधिक 
विस्तार में जाने का यहाँ प्रसंग नहीं है, अतः संक्षिप्त रूप रेखा _ बता 
कर ही सनन्‍्तोष कर लिया गया है । धम के लिए वणन के बिस्तार की 
उतनी आवश्यकता भी नहीं है जितनी कि जीवन में उतारने की आवश्य- 
कता है। धर्म, जीवन में उतरने के बाद ही- स्व-पर कल्याणकारी होता 
है | अतणव रहस्थों का कतव्य है कि उक्त कल्याणकारी नियमों को 
जीवन में उतारें और अहिंसा एवं सत्य के प्रकाश में अपनी वुक्ति- 
यात्रा का पथ प्रशस्त बनाएँ । 


तक फ्भ . जप ! पट 
रे 


१ पं; 
अमण-धर्म 


श्रावकधर्म से आगे की कोटि साधु-धम की है। साधु-धर्म के 
लिए, हमारे प्रंचीन आचायों ने आकाश-यांत्रा शंब्द को प्रयोग किया 
है । अंस्तु, यह साधु-धर्म की यात्रों साधारण योत्रा नहीं है। आकाश 
में उड़ कर चल॑ना कुछ सहज बात है? और वह आकाश भी कैसा ? 
संयम जीवन की पूर्ण पवित्रता का आकाश | इस जड़ आकाश में 
तो मकखी मच्छुर भी उड़ लेते हैं, परन्ठ संयम-जीवन की पूर्ण पवित्रता 
के चेतन्य आकाश में उडने वाले विरले ही कर्मवीर मिलते हैं | 

साधु होने के लिए. केवल बाहर से वेष बदल लेना ही काफी नहीं 
है, यहाँ तो अन्दर से सारा जीवन ही बदलना पडता है, जीवन का समूचा 
लक्ष्य ही बदलना पडता है । यह मार्ग फूलों का नहीं, कॉटों का है| नंगे 
पैरों जलती आग पर चलने जैसा दृश्य है साधु-जीवन का ! उत्तराव्ययन 
सूत्र के १६ वेअ्रध्ययन में कह्य है कि--साथधु होना, लोहे के जो चवाना 
है, दंहकती ज्वालाओं को पीता है, कपढ़े के थेले को'इवा सेप्मरना है, मेर 
पर्ब॑त को तराजू पर रखकर तौलना है, श्रोर मद्दा सउुद्र को भुजाओं से तैरना 
है। इतना ही नही, तलवार की नग्न धार पर नंगे पेरों चलना है।! 

वस्नतुतः साधुजीवन इतना ही उम्र जीवन है। वीर, धीर, गम्भीर, 
एवं साहसी साधक ही इस दुर्गमभ पथ पर चल सकते हैं-- छिरस्य 
धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कक्यों चदुन्ति !! जो लोग कायर 


अ्रमण-धमम पूरे 


हैं, साहसहीन हैं, वासनाओं के गुलाम हैं, इन्द्रियों के चक्कर में हैं, 
ओर दिन-रात इच्छाओं की लहरों के थपेडे खाते रहते हैं, वे मला 
क्यों कर इस ज्ञुर-घारा के दुगंम पथ पर चल सकते हैं ! 

साधु-जीवन के लिए. मगवान्‌ महावीर ने अपने अ्रन्तिम प्रवचन 
में कहा है--“साधु को ममताशहित, निरहकार, निःसंग, नम्न और 
प्राणिमात्र पर समभावयुक्त रूना चाहिए। लाभ हो या हानि हो, 
सुख हो या दुःख हो, जीवन हो या मरण हो, निन्‍्दा हो या प्रशंसा हो, 
मान हो या अपमान हो, सर्वत्र सम रहना ही साधुता है। सच्चा 
साधु न इस लोक में कुछ आसक्ति रखता है और न परलोक में । यदि 
कोई विरोधी तेज कुल्हाढ़े से काटता है या कोई भक्त शीतल एवं 
सुगन्धित चन्दन का लेप लगाता है, साधु को दोनों पर एक जैसा ही 
समभाव रखना होता है। वह कैसा साधु, जो क्षुण-क्षणमें राग-द्वेंघध की 
लहरों में बह निकले । न भूख पर नियत्रण रख सके और न मोजन पर |” 


निम्ममो निरहंकारो, 
निस्‍्संगो चत्त गारवो । 
समी य सब्वभूएस, 
तसेसु थावरेसु य॥ 
लाभालाभे सुहदे दुक्खे; 
जीबिए. मरणे तहा। 
समो निदा - पसंसास 
समो माणावमाणओ || 
अखिस्सिओ इहँ लोए: 
पंरलोए अणिस्सिओ । 
वासी - चंद्शकष्पो थ, 
असण अणसणे तहा।॥। 
--उत्तर० १६, ८६, ६०, ६२ 


पूछ आवश्यक टिग्दशन 


भगवान्‌ महावीर की वाणी के अनुसार - साधु-जीवन-, न राग का 
जीवन है और न द्वेष का। वहीँ तो पूर्ण्रूपेण समभावएव त्स्थ 
वृत्ति का जीवन है। साधु विश्व के लिए कल्याण एवं मद्भगल की 
जीवित मूर्ति है। वह अपने हृदय के कण-कण "में -सत्य और करुणा 
का अपार अम्रतसागर लिए, भूमएडल पर विचरण करता है, प्राणखिमांत्र 
को विश्वमैनी का अमर सन्देश देता है। वह समता के ऊँचे से ऊँचे 
आदर्शों पर विचरण करता है, अपने मन, वाणी एवं शरीर पर कठोर 
नियंत्रण रखता है | ससार की समस्त भोग वासनाओं से सवथा' अलिप्त 
रहता है, ओर क्रोब, मान, माया एवं लोभ की. दुगन्ध, से हजार-हजार 
कोस की दूरी से बचकर चलता है। ; 


देवाधिदेव श्रमण भगवान्‌ महाबीर ने उपयुक्त पूर्ण त्याग माग 
पर चलने वाले साधुओं को मेरु पवत के समान अ्रप्रकंप, समुद्र के 
समान गम्भीर, चन्द्रमा के समान शीतल, सू के समान तेजस्वी ओर 
पृथ्वी के समान स्वेसह कहा है। सूत्रकृताग सूत्र के द्वितीय श्रू.तस्क 
न्वान्तर्गत दूसरे क्रिया स्थात नामक अव्ययन में साधु-जीवन सम्बन्धी 
उपमाश्रों की यह लम्बी शखला, आज भी हर कोई जिज्ञासु देख 
सकता है। इसी अध्ययन के अन्त में भगवान्‌ ने साधु जीवन की 
एकान्त परिडत, आर्य; एकान्तसम्यक्‌ , सुसाधु एवं सत्र दुश्खों से मुक्त 
होने का मार्ग बताया है। “एस ठाशे श्रायरिए जाव सउ्वदुक्खपही णु 
मगगे एगंतसम्मे सुसाहू 


भगवती-सूत्र में पॉच प्रकार के देवों का वर्णन है। वहाँ मगवान्‌ 
महावीर ने गौतम गणघर के प्रश्न का समाधान करते हुए साधुओं 
को साक्ञात्‌ भगवान्‌ एवं धर्मदेव कहां है। वस्ठ॒ुतः साधु, धर्म का 
जीता-जागता देवता ही है। गोयमा ! जे इसे अ्रणगारा भगवंतो इरिया- 

सम्तिया'“'जाव गुत्तत्रंभयारी, से तेणट्ट णं एवं घुच्चह धम्मदेवा ।? 
+>भग० ६२ शु० ६ उठ०॥। 


” श्रमण-धर्म धूप 


भगवती-सूत्र के १४ वें शतक में भगवान्‌ महावीर ने साधुजीवन 
के अखण्ड आनन्द का उपमा के छीारा एक बहुत ही सुन्दर चित्र 
उपस्थित किया है । गणधर गौतम को -सम्बोधित करते हुए मगवाम्‌ 
कह रहे हँ--“हे गोतम ! एक मास की दीक्षा वाला श्रमण निग्रन्‍्थ 
चानव्यन्तर देवो के सुख को अतिक्रमण कर जाता-है। दो मास की 
दीक्षा वाला नागकुमार आदि भवनवासी देवों के सुख को अतिक्रमण 
कर जाता है| इसी प्रकार तीन मास की दीक्षा वाला असुरकुमार 
देवों के सुख को, चार मास की दीक्षा वाला ग्रह, नक्नृत्र' एवं ताराक्रों 
के सुख को; पॉच मास की दीक्षा वाख/ ज्योतिष्क देव जाति के इन्द्र 
चन्द्र एवं सूर्य के सुख को, छुः मास की दीक्षा वाला सौधम एवं 
(ईशान देवलोक के सुख को, सात मास की दीक्षा वाली सनस्कुमार 
' एवं: माहेन्द्र देवों के सुख को, आठ मास की दीक्षा वाला ब्रह्मतोक 
एवं लांतक देवों के सुख को, नवमास की दीक्षा वाला श्रानत .प्वें 
प्र/णत देवों के सुख को, दश मास की दीक्षा वालां आरण एवं अच्युत 
देवों के सुख को, ग्यारह मास की दीक्षा वाला नव ग्रैवेयक देवों के 
सुख को तथा बारह मास की दीक्षा वाला भ्रमण अनुत्तरोगपपातिक देवों 
के सुख को अतिक्रमण कर जाता है ।” +मभेग० १४; ६। 
पाठक देख सकते हँ--भगवान्‌ महाबीर की दृष्टि मे साधुजीवन 
. का (कितना बडा महत्त्व हे ? बारह महीने की कोई विसद साधना: होती 
' है-? परन्तु यह क्लुद्रकाल की साधना भी यदि सब्चे हृदय से की जाय 
तो उसका आनन्द विश्व के स्वर्गीय खुख साम्राज्य से बढ़ “कर होता 
है | सर्व श्रष्ठ अ्रनुत्तरोपपातिक देव भी उसके समक्ष हतप्रभ, निस्तेज 
एवं निम्न हैं। साधुता का दंभ कुछ ओर है, ओर सच्चे साधुत्व का 
जीवन कुछ और ! सच्चा साधु भ्रूमए्डल पर साज्षात्‌ भगवत्स्वरूप 
' स्थिति में विचरंण करता है। स्वर्ग के देवता भी उस भगवदात्मा के 
चरणों की धूल की मस्तक पर लगाने के लिए तस्सते है। वष्ण॒व कवि 
नरसी महता क़हता है-- 


पद आवश्यक-दिग्दर्शन 


आप! सार जगत में वेठे नहिं किसी से काम: 
उनमे तो कुछ अन्तर नाह। संत कहो चाहे. राम, 
हम तो उन संतन के है दास, 
जिन्होंने सन मार लिया। 
सन्त कबीर ने भी साधु को प्रत्यज्ञ भगवान रूप कहा है ओर 
कहा है कि साधु की देह निराकार की आरसी है, जिसमें जो चाहे वह 
अलख को अपनी आँखों से देख सकता है। 
निराकार की आरसी; साधू ही की देह, 
लखा जो चाहे अलख को, इनही में लखि लेह । 
सिक्ख-सम्प्रदाय के शुरू अजुन देंव ने कहा है कि साधु की 
महिमा का कुछ अन्त ही नहीं है, सचमुच वह अनन्त है। वेचारा 
वेद भी उसकी महिमा का क्या वर्णन कर सकता है। 
साधु की महिमा वेद न जाने, 
सुने किक 
जेता सुने तेता बखाने। 
साधु की सोभा का नहि अंत, 
साथु की सोमा सदा वे-अंत। 
आनन्दकन्द बजचन्द्र श्री कृष्ण चन्द्र ने भागवत में कहा है-- 
सन्त ही मनुष्यों के लिए देवता हैं । वे ही उनके परम धान्धव हैं। सन्त 
'ही उनकी आत्मा हूँ | बल्कि यह भी कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी कि 
सन्त भेरे ही स्वरूप हैं, अर्थात्‌ भगवत्घरूप हैं । 
देवता वान्धवाः सन्‍्तः, 
सन्‍त आत्माप्मेव च। 
+>भाग- ११ । २६ |. ३४ | 
जैन-घम में साधु का पद बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। आध्यात्मिक" 
विकास क्रम में उसका स्थान छुठा गुण स्थान है, ओर यहों से यदि 


भ्रमण धर्म पूछ 


निरन्‍्तर ऊर्ध्वमुखी विकास करता रहे तो अन्त में वह चौदहवें गुण- 
स्थान की भूमिका पर पहुँच जाता है ओर फिर सदा काल के लि 
अजर, अमर, सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो जाता है। जन-साहित्य में साघु- 
जीवन सम्बन्धी आचार-विचार का बडे विस्तार के साथ वर्णन * 
गया है। ऐसा सूक्म एवं नियम-बद्ध वर्णन अन्यत्र मिलना असंभव है । 
यही कारण है कि आ्राज के युग में जहाँ दूसरे संप्रदाय के साधुओं क 
मैतिक पतन हो गया है, किसी प्रकार का संयम ही नही रहा है, वहाँ 
जेन-साधु अब भी अपने सयम-पथ पर चल रहा है । आज भी उसके 
सयम-जीवन की मॉंकी के दृश्य आचारांग, सूत्र क्ृतांग एवं दशवैका- 
लिक आदि सूत्रों में देखे जा सकते हैं | हजारों वर्ष पुरानी पर॑ंत्रा को 
निभाने में जितनी दृढ़ता जन-साधु दिख्ग रहा है, उसके लिए. जन-सूत्रों 
का नियमनत्रद्ध वर्णन ही धन्यवादाह है। 

आगम-साहित्य में जेन-साधु की नियमोपनियम-सम्बन्धी जीवनचय 
का अनीव विराट एवं तलस्पर्शी वर्णन है। विशेष चिज्ञासुओ्ओो को उसी 
आगम-साहित्य से अपना पवित्र सम्पक स्थापित करना चाहिए। यहाँ 
हम संक्षेप में पॉच महात्रतों) का परिचय मात्र दे रहे हैं। आशा है, 
यह हमारा छुद्र उपक्रम भी पाठको की ज्ञान-इद्धि एवं सच्चरित्रता में 
सहायक हो सकेगा [ 

अहिंसा महात्रत 

मन, वाणी एवं शरीर से काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा मय आदि 
की दूषित मनोइत्तियों के साथ किसी भी प्राणी को शारीरिक एवं मान- 
सिक आदि किसी भी प्रकार की पीडा या हानि पहुँचाना, हिंसा है। 

१-आचरितानि सहुदुमिर + 
यच्च महान्तं प्रसाधयन्त्यथंम्‌ । 
स्वयस॒पि सहान्ति यस्मान्‌ 


महाब्रतानीत्यतस्तानि ॥ 
आचाये शुभचन्द्र 
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केवल पीड और हानि पहुँचाना ही नही, उसके लिए किसी भी तरह 
की अनुसति देना भी हिंसा है । कि बहुना, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
किसी भी रूप से किसी भी प्राणी को हानि पहुँचाना हिंसा है। इस हिंसा 
से बचना अदिसा है । 


अहिंसा और हिंसा की आशर-भूमि अविकतर भावना पर आधारित है। 
मन में हिंसा है तो बाहर में हिंसा हो तत्र भी हिंसा है, और हिंसा न हो तत्र 
भी ढिंसा है। श्रोर यदि मन पवित्र है, उपयोग एवं विवेक के साथ प्रवृत्ति 
है तो बाहर मे हिसा होते हुए भी अहिला है। मन में दब न हो, घणा न 
हो, अपकार की भावना न हो, अ्रपितु प्रेम हो, करुणा की भावना हो, 
कल्याण का संकल्प हो तो शिक्षाथ उचित ताड़ना देना, रीग-निवारणा थ कट 


--महायुरुषो द्वारा आचरण में लाए गए हैं; महान्‌ अथ मोक्ष 
का प्रसाधन करते हैं, और स्वय भी ब्तों मे सर्व॑ महान्‌ हैं, अतः मुनि 
के अहिंसा आदि त्रत महात्रत कहे जाते हैँ 


योग-दर्शन के साधन पाद में महात्रत की व्याख्या के लिए ३४ वा 
सत्र है--जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना सहाप्रतम।? इसका भावाथ 
है--जाति, देश, काल और समय की सीम। से रहित सब अवस्थाओं में 
पालन करने योग्य यम महात्रत कहलाते हैं|, 


जाति द्वारा सकुचित--गों आदि पशु अ्रथवा ब्राह्मण की हिंसा नकरना। 

देश द्वारा सकुचित--गयगा, हरिद्वार आदि तीर्थ-भूमिं मे हिंसा नकरना। 

काल द्वारा सकुचित--एकादशी, चतुर्दशी ञ्रादि तिथियों में हिंसा 
नहीं करना । _ 

समय द्वारा संकुचित--देवता अथवा ब्राह्मण आदि के प्रयोजन की 
सिद्धि के लिए हिंसा करना, श्रन्य प्रयोजन से नहीं | समय का श्र 
यहाँ प्रयोजन है। 

इस प्रकार की संकी्ेता से रद्वित सत्र जातियों के लिए सर्वत्र, 
सर्वदा, सर्वंथा अहिंसा, सत्य आदि पालन करना मद्गात्रत है | 
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,श्रौषधि देना सुधारार्थ या प्रायश्रित्त के लिए दरंड देना हिसा नेही है | 
परन्तु जब्र ये ही दवेप, क्रोष, लोभ, मोह एव भय, आदि की दूपित इत्तियों 
से मिश्रित हों तो हिसा हो जाती है। मन में किसी भी प्रकार का दूषित 
भाव लाना हिंसा है। यह दूषित माव अपने मन में हो, अथवा सकह्व 
पूवंक अयने निमित्त से किसी दूसरे के सन में पदा किया हो, सर्वत्र हिंसा 
है। इस हिसा से बचना प्रत्येक,साधक का परम कतंव्य है। 


है. दँष:. 


जैन-साधु अहिसा का सर्वश्रेष्ठ साधक है। वह मन, वाणी ओर 
शरीर में से हिंसा के तत्वों को निकाल कर बाहर फॉकता दे, ओर जीवन 
- के कण-कण में अरदिंसा के अमृत का संचार करता है | उसका चिन्तन 
करुणा से ओत-प्रोत होता है, उसका माषण दया का रस बरसाता है 


' उप्तकी प्रत्येक शारीरिक प्रवृति में अहिंसा की कनकार निकलती है । 
वह अदिसा का देवता है। अहिंसा भगवती उसके लिए, "ब्रह्म के समान 


उपास्य है । दिस्य और हिंसक दोनों के कल्याण के लिए ही वह हिंसा 
से निद्वत्ति करता है, अटिंसा का प्रण॒ लेतां है। सत्र काल में सब प्रकार 
से सब प्राणियों के प्रति चित्त में अशुमात्र भी द्रोह न करना ही अ्रद्दिंसा 
का सच्चा स्वरूप है। ओर इस स्वरूप को जेन-साधु न दिन में, भूलता 
है ओर न रात मे, न जागते में भूलता है ओर न सोते में, न एकान्त 
में भूलता है ओर न जन समूह में |, - 

जैन-अ्रमण की अर्विंसा, ज्रत नहीं, महात्रत है। महात्रत का'अर्थ 
है महान्‌ व्रत, महान प्रण । उक्त महात्रत के लिए भगवान्‌ महावीर 
'सदवाओ पाणाइवायाओ विरमण? शब्द का प्रयोग करते हूँ, जिसका 
अर्थ है मन वचन ओर कर्म से नःस्वयं हिंस। करना, न दूसरों से करवा- 
ना ओर न हिंसा करने वाले दूसरे लोगों का अनुमोदन ही करना। 
अहिंस। का यह कितना ऊँचा आदश है | हिंसा को ग्रवेश करने के लिए. 


न 


' १--अहिसा भूतानां जगत्ति विदित ब्रह्म परमम? 
5 +आचाय समन्तभद्र 
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६० ब्रावश्यक दिग्दर्शन 


कहीं छिद्रमात्र मी नहीं रहा है | हिंसा तो क्‍या, हिंसा की गन्ध भी 
प्रवेश नहीं पा सकती | 

एक जैनाचार्य ने बालजीवों को अहिंसा का मर्म समझाने के लिए 
प्रथम महाघ्रत के ८१ भंग वर्णन किये हैं | प्र॒थ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, 
चनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चत॒रिन्द्रिय, ओर पचेन्द्रिय--यथे नो प्रकार 
के संसारी जीव हैं । उनकी न मन से हिंसा करना, न मन से हिंसा 
कराना, न मन से हिसा का अनुमोदन करना । इस प्रकार २७ भग होते 
हैं। जो बात मन के सम्बन्ध में कही गई है, वही वात बचन और शरीर 
के सम्बन्ध मे भी समझ लेनी चाहिये। हाँ, तो मन के २७, बचन के 
२७, और शरीर के २७, सब मिल कर ८१ भग हो जाते हैं । 

जैन साधु की अहिंसा का यह एक सक्तित एवं लघुतम वर्णन है। 
परन्तु यह वर्णन भी कितना महान्‌ और विराद है ! इसी वर्णन के 
आधार पर जैन साधु न कच्चा जल पीता है, न अग्नि का स्पर्श करता 
है, न सचित्त वनस्पति का ही कुछ उपयोग करता है। भूमि पर चलता 
है तो नगे पैरों चलता है, ओर आगे साढे तीन हाथ परिमाण भूमि 
को देखकर फिर कदम उठाता है। मुख के उष्ण श्वास से भी किसी 
वायु आदि सूक्ष्म जीव को पीड़ा न पहुँचे, इस के लिए. मुख पर 
मुखवस्निका का प्रयोग करता है। जन साधारण इस क्रिया काण्ड में 
एक विचित्र अ्रय्पटेपन की अनुभूति है । परन्तु अहिंसा के साधक 
को इस में अहिंसा मगबती के सूछम रूप की मझॉकी मिलती है । 


सत्य महात्रत 


वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। उक्त सत्य का शरीर से काम 
में लाना शरीर का सत्य है, वाणी से कहना वाणी का सत्यहै, ओर विचार 
में लाना मन का सत्य है | जो जिस समय जिसके लिए, जैसा यथार्थ रूप 
से करना, कहना एवं समझना चाहिए, वही सत्य है। इनके विपरीत 
जो मी सोचना, समझना, कहना और करना है, वह असत्य है | 
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सत्य, अहिंसा का ही विराट रुपान्तर है| सत्य का व्यवहार केवल 
बाणी से ही नहीं होता है, जसा कि सर्व-साधारण जनता समसती है ! 
उसका मूल उद्‌गमनस्यान मन है। अर्थानुकूल वाणी और मन का 
यवहार होता ही सत्य है। अर्थात्‌ जंसा देखा हो, जैसा सुना हो, ज॑सा 
अनुमान किया हो, वैसा ही वाणी से कथन करना और मन में धारण 
करना, सत्य है। वाणी के सम्बन्ध में यह बात अवश्य ध्यान में रखनी 
प्वाहिए. कि केवल सत्य कह देना ही सत्य नहीं है, अपितु सत्य 
कोमल एवं मघुर भी होना चाहिए। सत्य के लिए. अहिसा मूल है | 
अतः यथार्थ ज्ञान के द्वारा यथार्थ रूप में अहिंसा के लिए जो कुछ 
विचारना, कहना एवं करना है, वही सत्य है। दूसरे व्यक्ति को अपने 
चोध के अनुसार ज्ञान कराने के लिए प्रयुक्त हुईं वाणी धोखा देने 
वाली ओर श्रान्ति में डालने वाली न हो; जिससे किसी प्राणी को 
पीडा तथा हानि न हो, प्रत्युत सब प्राणियों के उपकार के लिए हो, 
वही श्रेष्ठ सत्य है । जिस वाणी में प्राणियों का हित न हो, प्रत्युत प्राणियों 
का नाश हो तो वह सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है । उदाहरण के 
लिए यदि कोई व्यक्ति द्वेष से दिल दुखाने के लिए अधे को तिरस्कार 
के साथ अ्रन्धा कहता है तो यह असत्य है, क्योंकि यह एक हिंसा है | 
आर जहाँ हिंसा है, वह सत्य भी असत्य है; क्योंकि हिंसा सदा असत्य 
है। कुछ अविवेकी युरुष् दूसरों के द्ृदय को पीड़ा पहुँचाने वाले 
दुर्बंचन फहने में ही अपने सत्यवादी होने का गव करते हैं, उन्हें ऊपर 
के विवेचन पर ध्यान देना चाहिए, | 

जेन-श्रमण रुत्यब्रत का पूर्शरूपेण पालन करता है, अतः उसका 
सत्य त्रत सत्य महात्रत कहलाता है। वह मन, वचन और शरीर सें 
न स्वयं असत्य का आचरण करता है, न दूसरे से करवाता है, और न 
कभी असत्य का अनुमोदन ही करता है । इतना ही नहीं, किसी तरह 
का सावद्य वचन भी नहीं बोलता है। पापकारी वचन बोलना भी 
झसत्य ही है| अधिक बोलने में असत्य की -आशका रहती है, अतः 


द्श्‌ श्रावश्यक-दिग्दर्शन 


जेन-श्रमश अत्यन्त मितमापी होता है । उसके प्रत्येक वचन से स्ंव-यर- 
कल्याण की भावना ठपकती है, अहिंसा का स्वर गूंजता है। जनन्साधु 
के लिए हँसी मे भी कूठ बोलना निपरिद्ध है। प्राणों पर संकट उप* 
स्थित होने पर भी सत्य का आश्रय नहीं छोडा जा सकता । सत्य महा- 
ब्रती की वाणी में अविचार, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ, परिहास॑ 
आदि किसी भी विकार का अश नहीं होना चाहिए. । यही कारण है 
कि साधु दूर से पशु आदि को लेंगिक दृष्टि से अनिश्चय होने पर सहसा 
कुत्ता, तेल, पुरुष आदि के रूप में निश्चयकारी भाषा नहीं बोलता | 

ऐसे प्रसंगों पर वह कुत्ते की जाति, बेल की जाति, मनुष्य की जाति, 

इत्यादि जातिपरक मापा-का प्रयोग करता है | इसी प्रकार वह ज्योतिष, 

मंत्र, तत्र आदि का भी उपयोग नहीं करता। ज्योतिष शआादि की 

प्ररूपणा में भी द्विंसा एवं असत्य का समिश्रण है। 


* जैन-साधु जब भी बोलता है, अनेकान्तवाद को ध्यान में रखकर 
ब्रोलता है । वह ही? का नहीं, भी? का प्रयोग करता है। अनेकान्तवाद 
का लद्षय रखे विना सत्य की वास्तविक उपासना भी नहीं हो सकती । 
जिस वचन के पीछे स्थात्‌? लग जाता है, वह असत्य भी सत्य हो जाता 
है। क्‍योंकि एकान्त अ्रसत्य है, ओर अ्रनेकान्त सत्य | स्यात्‌ शब्द 
अनेकान्त का द्ोतंक है, अतः यह- एकान्त को अनेकान्त बनाता है 
दूसरे शंब्दों में कहें तो असत्य को सत्य बनाता है। आचाय सिद्धसेन 
की दाशनिंक एवं आलंकारिक वाणी में यह स्थात्‌ वह अमोघ स्वर्णरस 
है, जो लोहे को सोना बना देता है । 'नयास्तव स्यात्पद्त्ञान्छिता इसमे, 
रसोपदिग्धा इंच लोहघातवः॥ 


एक आचार्य सत्य महुत्नत के ३६ भंगों का निरुूपण करते हैं । 
क्रोध, लोभ, भव और हास्थ इन चार कारणों से क्ूठ वोला जाता है | 
अस्तु, उक्त चार कारणों से न स्वयं मन से असत्याचरण करना, न 
मन से दूसरों से कराना, न मन से अनुमोदन करना, इस प्रकार मनो- 
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योग के १२ मंग हो जाते हैं। इसी प्रकार बचन के १९ और शरीर 
१२, सब मिलकर सत्य महात्रत के ३६ भंग होते हैं । 


_. . अचौय महात्रत 


अ्चोर्य, अस्तेय एवं अदत्तादानविस्मण सब एकार्थक हैं | अचौय, 
अहिसा और सत्य का ही विराट रूप है। केवल छिपकर या बलात्कार- 
पूर्वक किसी व्यक्ति की वस्ठु एवं घन का हरण कर लेना ही स्तेय नहीं 
है, जैसा कि साधारण मनुष्य सममभते हैं। अन्यायपूर्वक किसी व्यक्ति, 
समाज या राष्ट्र का अधिकार हरण करना भी चोरी है। जैन-धर्म का 
यदि सूक्ष्म निरीक्षण करें तो मालूम होगा कि भूख से तंग आकर 
उदरपू'त॑ के लिए चोरी करने वाले निर्धन एवं असहाय व्यक्ति स्तेय, पाप 
के उतने अधिक अपराधी नहीं हैं जितने कि निम्न,श्रणी के बढ़े माने 
जाने वाले लोग । 


(१ ) श्रत्या चारी राजा या नेता, जो अपनी प्रजा के न्यायप्रास्त राज 
नीतिकं, सामाजिक, धामिक तथा नागरिक अधिकारों का अपहरण करता है| 

(२ ) अपने को धर्म का ठेकेदार समभने वाले संकीर्-हृदय, 
समृद्धिशाली, ऊँची जाति के सबर्ण लोग; अआ्रान्तिवश जो नीची जाति 
के कहे जाने वाले निर्धन लोगों के धामिक, सामाजिक तथा नागरिक 
अधिकारों का अपहरण करते हैं | 

( ३ ) लोभी जमीदार, जो गरीब किसानों का शोषण करते हैं 
उन पर अत्याचार करतें हैं। 

(४ ) मिल और फक्ट्रियों के लोभी मालिक, जो मजदूरों को 
पेस-मर अन्न न देकर सबका सब नफ़ा स्वयं हड़ंप जाते हैं । 

(५ ) लोभी साहूकार, जो दूना-तिगुना सूद लेते हैं और ग़रीत 
लोगों की जायदाद' आदि अपने अधिकार में लाने के लिए सदा 
सचिन्त रहते हैं.। ,. न्‍ 
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(६ ) धूत॑ व्यापारी, जो वस्तुओं में मिलावट करते हैं, उचित 
मूल्य से ज्यादा दाम लेते हैं, ओर कम तोलते हैं । 

( ७ ) घूसखोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारी गण, जो वेतन 
पाते हुए भी अपने कत॑व्यनयालन में प्रमाद करते हैं और रिश्वत लेते हैं । 

(८ ) लोमी वकील, जो केवल फीस के लोभ से झूठे मुकदमे 
लडाते हैं श्रों जानते हुए भी निरपराध लोगों को दरड दिलाते हैं। 

( £ ) लोभी वैद्य, जो रोगी का ध्यान न रखकर केवल फीस का 
लोभ रखते हैं श्रोर ठीक ओपधि नहीं देते हैं । 

( १० ) वे सत्र लोग, जो अन्याय पूर्वक किसी भी अनुचित री।ते 
से किसी व्यक्ति का धन, वस्तु, समग्र, श्रम और शक्ति का अ्रपहरण 
एवं अपव्यय करते हैं । 

अहिंसा, सत्य एवं अचोर्थ श्रत की साधना करने वालों मे उक्त 
सत्र पाप व्यापारों से बचना है, अत्यन्त सावधानी से बचना है । जरा- 
सा भी यदि कहीं चोरी का छेद होगा तो आत्मा का पतन अवश्यंभावी 
है | जेन-ग्हस्थ भी इस प्रकार की चोरी से बचकर रहता है, ओर 
ज॑न-अश्रमण तो पूणरूप से चोरी का त्यागी होता ही है। वह मन 
वचन और कर्म से न स्वय किसी प्रकार की चोरी करता है, न दूसरों से 
करवाता है, और न चोरी का अनुमोदन ही करता है। ओर तो क्या, 
वह दाँत कुरेदने के लिये तिनका भी बिना आज्ञा अहण नहीं कर सकता 
है। यदि साधु कहीं जंगल में हो, वहाँ तृण, ककर, पत्थर अथवा 
वृक्ष के नीचे छाया में बेठने और कहीं शोंच जाने की आवश्यकता हो 
तो शास्तरोक्त विधि के अनुसार उसे इन्द्रदेव की ही श्राज्ञा लेनी होती है । 
अमभिप्राय यह है कि बिना आना के कोई भी वस्तु न ग्रहण की जा 
सकती है ओर न उसका ज्षणिक उपयोग ही किया जा सकता है। 
पाठक इसके लिए श्रत्युक्ति का भ्रम करते होगे। परन्तु साधक को 
इस रूप मे त्त पालन के लिए सतत जागणूत रहने की स्फूृर्ति मिलती 


श्रमण-घर्म छ््फ 


है | व्रतपालन के क्षेत्र मे तनिक सा शेथिल्य ( दील ) किसी भी भारी 
अनथ का कारण बन सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि तस्बू 
की प्रत्येक रस्सी खूटे से कस कर बॉघी जाती है। किसी एक के भी 
थोड़ी सी ढीली रह जाने से तम्बू मे पानी श्रा जाने की सम्भावना 
वनी रहती है | 


अस्तु, अ्रचोर्य ज्॒त की रक्षा के लिए साधु को बारूबार आजा 
ग्रहण करने का अभ्यास रखना चाहिए। णहस्थ से जो भी चीज ले, 
आज्ञा से ले। जितने काल के लिए ले, उतनी देर ही रक्‍्खे, अधिक 
नहीं | गहरुथ आज्ञा भी देने को तैयार हो, परन्तु वस्तु यदि साधु के 
ग्रहण करने के योग्य न हो तो न ले । क्योंकि ऐसी वस्तु लेने से देवाधि- 
देव तीर्थकर भगवान की चोरी होती है। ण्हस्थ आज्ञा देने वाला हो, 
पस्तु भी शुद्ध हो, परन्तु गुरुदेव की आशा न हो तो फिर भी अहण न 
फरे | क्योकि शास्त्रानुसार यह गुरु अदत्त है, अर्थात्‌ गुरु की चोरी है । 

एक आचार्य तीसरे अ्रचोर्य महाबत के ५४ मभंगों का निरूपण 
करते हैं| अल्प + थोड़ी वस्तु, बहु -- अधिक वस्तु, श्रणु - छोटी वस्व॒, 
स्थूल -स्थूल वस्तु, सचित्त ८ शिष्य आ्राटि, अचित्त ८वस्त्र पात्र 
आदि | उक्त छः प्रकार की वस्तुश्नों की न स्वयं मन से चोरी करे, न 
मन.से चोरी कराएं, न मन से अनुमोदन करे। ये मन के १८ भंग 
हुए। इसी प्रकार वचन के १८, ओर शरीर के १८, सब मिलकर ५४ 
भग होते हैं । अचोर्य महाजब॒त के साधक को उक्त सब्र भंगों का 
हृढ़ता से पालन करना होता है | 


श 
| अल्चचय सहात्रत ड ह 
ब्रह्मबचय अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। 
शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आदि सभी ब्रह्मचरय पर निर्भर हैं । 
प्रह्मचर्य वह आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, जिसके द्वारा मानव-समाज पूर्ण 
सुख और शार्न्ति को प्राप्त होता हैं । 
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ब्रह्मचर्य की महत्ता के सम्बन्ध में भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि 
देव, दानव, गन्घव॑, यक्षु, राज्स और किन्तर आदि सभी देवी शंक्तियाँ 
ब्रक्षेचारी के चरणों में प्रणाम करती हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना 
बडी ही कठोर साधना है। जो ब्रह्मच्य की साधना करतें हैं, वस्तुतः 
वे एक बहुत बड़ा दुष्कर कार्य करते हैं-- 


देव-दाणव-गंधव्वा, 
जक्ख-रक्खस-किन्नरा | 
बंसयारि नमंसंति: 
दुक्कर जे करेति ते॥ ' 
--5त्तराध्ययन-सूत्र 


भगवान महावीर की उपयु क्त वाणी को आचार्य श्री शुभचन्द्र भी 
प्रकारान्तर से दुहररा रहे हैं-- 


एकमेव ब्रतं॑ श्लाध्ये, 

ब्रह्मचय जगत्त्रये। 
थदू-विशुद्धि समापन्ना/ 

पूज्यन्ते पूजितैरपि॥ 


--शानार्ण व 


ब्रह्मचर्य की साधना के लिए काम के वेग को रोकना होता है । 
यह बेंग बड़ा ही भयक्र है। जब आता हे तो बडी से बड़ी शक्तियाँ 
भी लाचार हो जाती हैं। मनुष्य जब वासना के हाथ का खिलोना 
बनता है तो बड़ी दयनीय स्थिति में पहुँच जाता हे। वह अयनेपन 
का कुछ भी भान नहीं रखता, एक प्रकार से पागलसा हो जाता है । 
धन्य हैं वे महापुरुष, जो इस वेग पर नियत्रण रखते हैं ओर मन को 
अपना दास चना कर रखते हैं । महाभारत में व्यास की वाणी है कि--- 
जो पुरुष वाणी के वेग को, मन के बेग को, क्रोध के वेग को, काम 
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करने की इच्छा के वेग को, उद्र के वेग को, उपस्थ ( फामवासना 3) 
के वेग को सेकता है, उसको में ब्रह्मवेत्ता मुनि समझता हूँ 
वाचो वेगं, मनसः क्रोध-चेगं, 
विधित्सा-चेगमुदरोपस्थ-घेगम्‌ | 
णतान्‌ वेगान्‌ यो विषहेदुदीणुं स 
त॑ं मन्ये5हं त्राह्मणं वे मुर्नि च | 
( महा ० शान्ति० २६६ | १४ ) 
ब्रह्मच॑ ये का अर्थ केवल मस्मोग में वीय॑ का नाश न करते हुए, 
उपस्थ इन्द्रिय का सयम रखना ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का क्षेत्र बहुत 
व्यापक -त्षेत्र है। अतः उपस्थेन्द्रिय के संयम के साथन्साथ अन्य 
इन्द्रियों का निरोध करना भी आवश्यक है। वह जितेन्द्रिय साधक ही 
पूण्‌ ब्रह्मचर्य पाल सकता है, जो ब्रह्मचर्य के नाश करने वाले उत्तेजक 
पदार्थों के खाने, कामोद्दीयक दृश्यों के देखने, और इस प्रकार की 
वार्ताश्रों के सुनने तथा ऐसे गन्दे विचारों को मन में लाने से भी 
बचता है। 


आचाय शुभचन्द्र ब्रक्मचयं की साधना के लिए, निम्नलिखित 
दश प्रकार के मथुन से विरत होने का उपदेश देते हूँ--- 

(१ ) शरीर का अनुचित संस्कार अर्थात्‌ कामोत्तेजक शृद्भार 

- आदि करना । 

(२ ) पौष्टिक एवं उत्तेजक रसों का सेवन करना । 

(३ ) वासनामय रृत्य और गीत आदि देखना, सुनना ! 

(४ ) स्री के साथ ससगे ८ घनिष्ठ परिचय रखना । 

(५ ) सनी सम्बन्धी संकल्प रखना । 

(६ ) ञ्री के मुख, स्तन आदि अंग-उपांग देखना 

(७ ) स्री के अंग दर्शन सम्बन्धी संस्कार मन में रखना | 

(८) पूर्व भोगे हुए काम भोगों का स्मरण करना | 
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(६) भविष्य के काम भोगो की चिन्ता करना]... + 

(१०) परस्पर रतिकर्म श्रर्थात्‌ सम्मोग करना । न्‍ 

जैन मिन्नु उक्त सब प्रकार के मैथुनों का पूर्ण त्यागी होता है | 
वह मन, बचने ओर शरीर से न स्वयं मैथुन का सेवन करता है, न 
दूसरो से सेवन करवाता है, ओर न अनुमोदन ही करता है । ' जन मिक्तु 
एक दिन की जन्मी हुईं बच्ची का भी स्पर्श नहीं कर सकता । उस के 
स्थान पर रात्रि को कोई भी स्त्री नहीं रह सकती । मिज्ञु की माता और 
बहन को भी रात्रि में र॒ने का अधिकार नहीं है | जिस मकान में स््री 
के चित्र हों उसम भी भिक्षु, नहीं रह सकता है। यही बात साध्वी के _ 
लिए, पुरुषों के सम्बन्ध मे है। 

एक थआाचाय चतुर्थ ब्रह्मचर्य महात्रत के २७ भग बतलाते हैं । 
देवता सम्बन्धी, मनुष्य-सम्बन्धी ओर तियश्व-सम्बन्धी तीन प्रकार का 
मंथुन है | उक्त तीन प्रकार का मथुन न मन से सेवन करना, न मन से 
सेवन करवाना, न मन से अनुमोदन करना, ये मनः सम्बन्धी ६ भंग 
होते हैं । इसी प्रकार वचन के ६, ओर शरीर के ६, सब मिलकर २७ 
भंग होते हैं । महात्रती साधक को उक्त सभी भंगों का निरतिचार पालन 
करना होता है | 


अपरि ग्रह महात्रत 


बन, सम्पत्ति, भोग-सामग्री आदि किसी भी प्रकार की वस्तुओं का 
ममत्त्व-मूलक सग्रह करना परिस्रह है। जब्र मनुष्य अपने ही भोग के लिए. 
स्वार्थ-बुद्धि से आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है तो यह परिग्रह 
चहुत ही भयंकर,हो उठता है। आवश्यकता की यह परिभाषा है कि 
आवश्यक वह वस्तु है, जिसके बिना मनुष्य की जीवन यात्रा, सामाजिक 
मर्याद्य एवं धार्मिक किया निविब्नतायूव॑क न चल सके | श्रर्थात्‌ जो 
सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नेतिक उत्थान में साधन-रूप से आवश्यक 
हो। जो गहस्थ इस नीति मार्ग पर चलते हैं, वे तो स्वयं भी सुखी 
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हते हैं और जनता में भी सुख का प्रवाह बहाते हैं| परन्तु जब उक्के 
घत का यथार्थ रूप से पालन नहीं होता है तो समाज में बडा भयंकर 
हाहाकार मचजाता है | आज समाज की जो दयनीय दशा है, उसके 
'मूल में यही श्रावश्यकता से अधिक झम्नह का विप रहा हुआ है । आज 
मानवसमाज में जीवनोपयोगी सामग्री का उचितः पद्धति से वितरण नहीं 
' है | किसी के पास सकड़ो मकान खाली पढ़े हुए हैं तो किसी के पास 
रात में सोने के लिए. एक छोटीसी भॉपडी,भी नहीं हैं । किसी के पास 
अन्न के सकड़ों कोठे भरे हुए, हैं तो कोई दानेदाने के लिए. तरसता 
भूखा मर रहा है । किसी के पास सदूको में वद सैंक़रडों तरह के बस्र सड़ 
रहे हैं तो किसी के पास तन ढॉपने के लिए भी कुछ नहीं है | आज 
की सुख सुविधाएँ मुठ्ठी भर लोगो के पास एकत्र हो गई हैँ ओर शेप 
समाज अभाव से ग्रस्त है । न उसकी भौतिक उन्नति ही हो,रही हे ओर 
न आध्यात्मिक | सब ओर मुखमरी की महामारी जनता का सब आस 
करने के लिए मेंह फैलाए हुए है। यदि प्रत्येक मनुष्य के पास केबल 
उसकी आवश्यकताश्रों के अनुरूप ही सुख-समुविधा की साधन-सोमग्री रहे 
सो कोई मनुष्य भूखा, ग़हहीन एवं असहाय न रहे । भगवान महावीर 
का अपरिग्रहवाद ही मानव जाति का कल्वाण कर संकता है, भूखी जनता 
के ऑसू पोंछु सकता है । 
” : भगवान्‌ महावीर ने गहस्थों के लिए मयांदित अपरिग्रह का विधान 
किया है, परन्तु मिक्तु के लिए पूर्ण अपरिग्रही होने का। भिन्नुका 
जीवन एक उत्कृष्ट धर्म जीवन है, अतः वह भी यदि परिग्रह के जाल में 
फँसा रहे तो क्या खाक धर्म की साधना करेगा ? फिर शहस्थ और भिन्नु 
"मे अन्तर ही क्या रहेगा ? 
जैन धर्म ग्रन्थों में परिग्रह के निम्न लिंखित नो भेद किए हैं। 
अहस्थ के लिए, इनकी अमुक मर्यादा करने का विधान है ओर भिक्तु के 
'लिए पूर्ण रूप से त्याग करने का । 
«. (९) ज्षेत्र--जंगल मे खेती बाई के उपयोग में आने वाली धान्य- 
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भूमि को क्षेत्र कहते हैं। यह दो प्रकार का है-सेतु ओर केतु । नहर, 
कूआ आदि कृत्रिम साधनों से सींची जाने वाली भूमि को सेतु कहते हैं 
ओर केवल वर्षा के प्राकृतिक जल से सींची जाने वाली भूमि को केतु । 


(२ ) वास्तु--प्राचीन काल में घर को वास्तु कहा जाता था। 
यह तीन प्रकार का होता है--खात, उच्छित और खातोच्छित | भूमिण्ह 
अर्थात्‌ तलधर को 'खात” कहते हैं | नींव खोदकर भूमि के ऊपर 
बनाया हुआ महल आदि “नच्छित” और भूमिशह के ऊपर बनाया 
हुआ भवन खातोच्छितः कहलाता है। . 

(३ ) हिरएय--आ्रमूषण आदि के रूप में गढ़ी हुई तथा 
विना गढ़ी हुई चॉदी | 

(४) सुवर्ण--गढा हुआ तथा विना गढ़ा छुआ सभी प्रकार 
का स्वर्ण । हीरा, पन्ना, मोती आदि जवाहरात भी इसी में अ्रन्तमृत 
हो जाते हैं । 


(४ ) धन--गुड, शकर आदि | 

(६ ) धान्‍न्य--चावल, गेहूँ व्राजर आदि । 

(७) छ्विपद--दास, दासी श्रादि । 

(८) चतुष्पदू--दहाथी, घोढा, गाय. आदि पशु । 

(६ ) कुष्य--धातु के बने हुए पात्र, कुरसी, मेज श्रादि घर- 
गहस्थी के उपयोग मे आने वाली वस्तुएँ | 

जैनश्रमण उक्त सत्र परिग्रहों का मन, वचन और शरीर से न स्वय॑ 
- संग्रह करता है, न दूसरों से कराता है ओर न करने वालों का 
अनुमोदन ही करता है। वह पूर्णरूपेण असंग, अनासक्त, श्रकिंचन 
वृत्ति का धारक होता है। कोड़ीमात्र परिग्रह भी उसके लिए विष है। 
ओर तो क्या, वह अपने शरीर पर भी ममत्व भाव नहीं रख सकता | 
वल्न, पात्र, रतोहरण आदि जो कुछ भी उपकरण अपने पास रखता 
है, वह सब सयमन्यात्रा के सुचाद रूप से पालन करने के निमित्त ही 
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ग्सख़ता है, ममत्त्वचुद्धि से नहीं। मम्त्त बुद्धि से खंखा हुआ उपकरण 
'जैनसंस्कृति की भाषा में उपकरण नहीं रहता, अधिकरण हो जाता है, 
अनर्थ का मूल बन जाता है। कितना ही श्रच्छा सुन्दर; उपकरण हो, 
जैनअश्रमण न उस पर मोह रखता है, न अपनेपन .का भाव लाता है, 
'न उसके खोए जाने पर आतथ्यान ही करता है। जैन मिक्तु के पास 
चस्तु केवल वस्तु बनकर रहती है, वह परिग्रह नहीं बनती ॥ क्योंकि 
परिग्रह का मूल मोह, है, मूच्छा है, आसक्ति है, ममत्व है। साधक के 
लिए. यही सबसे बढ़ा परिग्रह है। आचार्य शय्यंभव दशवेकालिक 
सूत्र में भगवान्‌ महावीर का सन्देश सुनाते हैं--मुच्छा परिग्गहो 
चुत्तो नाइपुतेण ताइणा।? आचाय उमास्वात्ति कहते हैं--'मूर्च्डा 
परिग्रहः ।? मूच्छा का अर्थ आसक्ति है। किसी भी वस्तु में; चाहे 
चह छोटी, बडी, जड़, चेतन, बाह्य एवं आभ्यन्तर आदि किसी भी 
रूप में हो, अपनी हो या पराई हो, उसमें आसक्तकि रखना, उसमें बंध 
जाना, एवं उसके पीछे पड़कर श्रपना आपत्मंन्विवेक खो बठना, 
, परिग्रह है । बाह्य वस्तुओं को परिग्रह का रूप यह मूच्छा- ही देती है । 
यही सबसे बड़ा विष है। श्रतः जैनघर्म मिन्तु के लिए जंहों बाह्य 
घन, सम्पत्ति आदि परिग्रह के त्याग का विधान करता है, वहाँ ममत्त्व 
भाव आदि अन्तरंग परिग्रह के त्याग पर भी विशेष बल देता हहै। 
अन्तरंग परिग्रह के मुख्य रूपेण चोंदह मेद हैँ--मिथ्यात्व, स््ीवेद, 
युरुष वेद, नपुसकवेद, हास्य, रति, अरति,, भय, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, 
मान, माथा और लोभ । आचार्य शुभचन्द्र कहते हैं-- 
मिथ्यात्व-बेद्रागा: 

दोषा हास्यादयो5षपि षद्‌ चेव। 

- चत्वारश्च कषायाश , 
चतुद्दंशाभ्यन्तर. भन्‍्थाः ॥ का 
जैनश्रमण का एक बहुत सुप्रसिद्ध नाम निग्नन्थ है | आचाय 
हरिभद्र के शब्दों में निग्नन्थ का अर्थ है-अन्थ अर्थात्‌ गाँठ से रहित । 
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'निगतो अन्थान्‌ निम्नेन्‍्थः । परिग्रह ही गॉठ है। जो-मी साधक इंस 
गॉठ को तोड देता है, वही आत्म-शान्ति प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं | 
एक आचार्य अपरिग्रह महात्रत के ५४ अ्रगों का निरूपण करते 
हें--अल्प, चहु, अग़॒ु, स्थूल, सचित्त और श्रचित्त-यह संक्षेप में छः 
प्रकार का परिग्रह है । उक्त छः प्रकार के परिग्रह को भिन्नु न मन से 
स्वयं रखे, न मन से रखवाए, और न रखने वालों का मन से अनु- 
भोदन करे | इस प्रकार मनोयोग< सम्बन्धी १८ भंग हुए। मन के 
समान ही वचन के १८, ओर शरीर के १८, सब मिलकर ४४ भंग 
हो जाते हैं । 
. जैन भिन्नु का आचरण अतीव उच्चक्रोटि का आचरण है | उसकी 
' तुलना आस-पास में अन्यत्र नहीं मिल सकती। वह वस्त्र, पात्र आदि 
उपधि भी शअ्रत्यन्त सीमित एवं सयमोपयोगी ही रखता है | अपने वस्त्र 
पात्रादि वह स्वयं उठा कर चलता है । संग्रह के रूप में किसी गहस्थ के 
यहाँ जमा करके नहीं छोडता है । सिक्का, नोट एवं चेक आदि के रूप मे 
किसी प्रकार की मी धन संपत्ति नहीं रख सकता । एकबार का लाया 
हुआ भोजन अधिक से अधिक तीन पहर ही रखने का विधान है, वह 
भी दिन में ही। रात्रि में तो न भोजन रखा जा सकता है ओर न खाया 
'जा सकता है। श्र तो क्या, रात्रि में ए5 पानी की बूँद भी नहीं पी 
सकता । मार्ग में चलते हुए भी चार मील से अधिक दूरी तक आहार 
पानी नहीं लेजा सकता | श्रपने लिए. बनाया हुआ न भोजन ग्रहण 
करता है ओर न वस्त्र, पात्र, मकान आदि | वह सिर के बालों को हाथ 
से उखाड़ता है, लोंच करता है| जहाँ भी जाना होता है नंगे परों पंदल 
जाता है, किसी भी सवारी का उप्योगे नहीं करता । 
यहाँ अधिक लिखने का प्रसग नहीं है | विशेष जिज्ञासु आचारांग 
सूत्र, वसव-कालिक यूत्र आदि: जैन आचोर ग्न्थों का अध्ययन कर 
सकते हू | / + +* 
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भारत की प्राचीन सस्कृति, अ्पण?ः और श्राह्ण” नामक दो 
: धाराओं में बहती आ। रही है। भारत के अति समृद्ध भौतिक जीवन का 
प्रतिनिधित्व ब्राह्मण घारा करती है और उसके उच्चतम आध्यात्मिक 
जीवन का श्रतिनिधित्व श्रमण-धारा । यही कारण है कि जहाँ ब्राह्मण- 
संस्कृति ऐहिक सुखसमृद्धि, भोग एवं स्वर्गीय सुख की कल्पनाओं तक 
ही अग्क जाती है, वहों श्रमण संस्कृति त्याग के मार्ग पर चलती है, 
मन की वासनाओं का दलन करती है, स्वर्गीय सुखों के म्लोभन तक को 
ठोकर लगाती है, ओर अपने बन्बनों को तोडकर पूर्ण, सब्चिंदानन्द, 
' अजर, अमर, परमात्मयद को पाने के लिए संबर्ष करती है । बत्राह्मण- 
संस्कृति का त्याग'मी भोग-मूलक है ओर श्रमण संस्कृति का भोग भो 
त्याग-मूलक है। ब्राह्मण संस्कृति के त्याग में भोग की ध्वनि ही ऊँची 
- रहती है और भ्रमण संध्कृति के भोग में त्याग की ध्वनि ! संक्षेप में यह 
भेद है श्रमण ओर ब्राह्मण संस्कृति का, यदि हम तट्स्थ दत्ति से कुछ 
विचार कर सके | 

लेखक, भिन्नु होने के नाते श्रमण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता 
है, अतः उसकी महत्ता की डींग मारता है, यह बात नहीं है। ब्राह्मण 
संस्कृति का साहित्य भी इसका साज्ञी है। ब्राह्मण साहित्य का मूल वेद 
है। वह ईश्वरीय वाणी के रूप में परम पवित्र ण॑ं मूल सिद्धान्त माना 
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हैं। देखिए, उसके सम्बन्ध में भगवद्गीता का दूसरा अध्याय क्या 
कहता है 
त्रेगुस्य-चिषया बेदा 
निसत्रेगुस्यो भवाजुन। 
निह्वन्द्दों नित्य-सत्त्वस्थो 
नियोगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४श॥ 

-- हे अजु न ! सब के सब वेद तीन गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों 
एवं उनके साथनो का प्रतिपादन करने वाले हैं,--इसलिए तू उन भोगों 
एव उनके साधनों में अलिस रहकर, ह शोकादि हन्द्ों से रहित, नित्य 
परमात्मस्वरूप में स्थित, योगक्षेम की कल्पनाओं से परे आत्मवान्‌ 
होकर विचरण कर |? 


यावानर्थ. उदपाने,  - 
सर्वतः सम्प्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु 
ब्राह्मणस्य विजानत३ ॥४६॥ 

“--सब ओर से परिपूर्ण विशाल एवं श्रथाह जलाशय के प्राप्त हो 
जाने पर क्ुद्र जलाशय मे मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, आत्म- 
स्वरूप को जानने वाले ब्राह्मण का सत्र वेदों मे उतना ही प्रयोजन रह 
जाता है, अर्थात्‌ कुछ प्रयोजन नहीं रहता है | 

पाठक ऊपर के दो श्लोकों पर से विचार सकते हूँ कि ब्राह्मण- 
संस्कृति का मूलाधार कया है ? ब्राह्मण संस्कृति के मूल वेद हैं और वे 
प्रकृति के भोग और उनके साधनों का ही वर्णन करते हैँ । आत्मतत््व,की 
- शिक्षा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। भगवदगीता-वेदों को क्षुद्र 
जलाशय की उपमा देती है। वेदों का कछुद्र॒त्व इसी बात मे है कि वे 
यज्ञ, यागादि क्रिया काण्डों का ही विधान करते हैँ, ऐहिक भोग-विलास 
एवं मुर्खों का संकल्य ही मानव के सामने रखते हूँ, आत्म-विद्या का,नहीं । 
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- * थह निष्कर्ष हम ही नहीं निकाल रहे हैं, अपित सनातन धर्म के सुपर- 
सिद्ध भक्तराज जयदयालजी गोयनका भी गोरखपुर से प्रकाशित गीतांक मे 
“लिखते हैं---/ सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणों के कार्य को '्रैगुण्य' 
कहते हैं | अतः समस्त भोग और ऐश्वर्य मय पदार्थों ओर उनकी प्राति 
के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ अंगुण्य! शब्द है। उन सब 
का अद्भ-प्रत्यड्"ों सहित वर्णन जिन (गन्थों) में वर्शन हो, उनको 
“जैगुश्यविषया:? कहते हैं । यहाँ वेदों को त्रेगुश्यविषयाः, वतला कर यह 
भाव दिखलाया है कि वेदों में कमकाण्ड का वर्णन अधिक होने के कारण 
बेद “त्रेगुण्यविषयः हैं ॥? 


केवल वेद ही नहीं, अन्यत्र भी आपको अनेकों ऐसे प्रसंग मिलेंगे, 
जहाँ ब्राह्मण संस्कृति के भौतिक वाद का मुक्त समर्थन मिलता है। श्रीमद्‌- 
भागवत के दशम स्कन्ध में ईश्वरीय अवतार कहे जानेवाले श्रीकृष्णुचन्द्रजी 
के जीवन का वर्णन कितना भोग-प्रधान है, कितना नग्न &गास्मय है, 
इसे हर कोई पाठक देख-सुन सकता है । जब कि ईश्वरीय रूप रखने वालो 
की यह स्थिति है, तव साधारण जनता की क्‍या स्थिति दोनी चाहिए, 
यह स्वयं निर्णय किया जा सकता है। 
अधिक लिखने का यहाँ प्रसग नहीं है | अ्रतः आइए, प्रस्तुत की 
चर्चा करें। भ्रमण सस्कृति का मूलाधार स्वयं श्रमण? शब्द ही है । 
' लाखों-करोड़ो वर्षों की श्रमण सस्कृति-सम्बन्धी चेतना आप अकेले भ्रमण 
शब्द में ही पा सकते हैं। भ्रमण का मूल प्राकृत समण? है | समझ के 
संस्कृत रूपान्तर तीन होते हैं श्रमण, समन और शसन । 'समण? सस्कृति 
का वास्तविक मूलाधार इन्हीं तीन संस्कृत रूपों पर से व्यक्त होता है | 
प्राचीन ग्न्यों की लंबी चर्चा न करके श्रीयुत इन्द्रचन्द्र एम. ए. वेदान्ता- 
चार्य के सन्तलित्त शब्दों में ही हम भी अपना विचार प्रकट कर रहें हैं-- 


- (१) 'अम्रण? शब्द 'श्रमः घातु से बना है । इसका श्रर्थ है श्रम 
/ करना । यह शहद इस बात को प्रकट करतें| है कि व्यक्ति अपना विक्रास 
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अपने ही परिश्रम द्वारा कर सकता है | सुख-दुःख, उत्थान-पतन समी के 
लिए, चह स्वयं उत्तर दायी है | न्‍ 
(२ ) समन का अर्थ है--समता भाव, अर्थात्‌ सभी को आत्मवत्‌ 
समभना, सभी के प्रति समभाव रखना | दूसरों के प्रति व्यवहार की 
कसोयी आत्मा है | जो बात अपने को बुरी लगती है, वह दूसरों के लिए 
भी बुरी है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेतः--यही हमारे 
व्यवहार का आधार होना चाहिए। समाज-विजान का'यही मूलतत्त्व है 
कि किसी के प्रति राग था छवेप्र न करना, शत्रु और मित्र को बराबर 
सममना, जात पाँव तथा अन्य भेदों को न मानना | ४2५ 


( ३ ) शसन का अर्थ है अपनी द्वत्तियो को शान्त रखना | [ मनुष्य 
का जीवन ऊँचा-नीचा अपनी वृत्तियों के अनुसार ही होता है | अकुशल 
बृत्तियाँ आत्मा का पतन करती हैं और कुशल इत्तियोँ उत्थान | श्रकुशल 
श्र्थात्‌ हुंइ॥ तियो को शान्त रखना,- ओर कुशल इत्तियों का विकास 
करना ही श्रमण साधना का परम उद्देश्य है--लेखक |] 

इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज का कल्याण श्रम, सम, और शम 
इन तीनो तत्वों पर आश्रित है । यह समण? सब्कृति का निचोड है। 
श्रमण सस्क्ृति इसका सस्कृत में एकाज्ञी रूप्रान्तर है |” 

अनुयोग द्वार सत्न के उपक्रमाधिकार मे भावतसामायिकर का निरू- 
पण करते हुए श्रमण शब्द के निर्वचन पर भी प्रकाश डाला है। इस 
प्रसग की गाथाएँ बडी ही भावपूर्ण हँ--- 

जहूँ मस न पियं दुक्‍्खं+ 
जाणिय एमेव सब्व-जीवाणं | 

'न. हणुइ न हणावेइ यश * 
सममणइ तेण सो समणो ॥१॥ 

-- जिस प्रकार मुझे दुःख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार संसार 
के अ्रन्य सब्र जीवो को भी श्रच्छा नही लगता है ! यह समझ कर जो 
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भ स्वयं हिसा करता है, न दूसरो से करवाता है और न किसी प्रकार का 
हिंसा का अनुमोदन ही करता है, अर्थात्‌ सभी प्राणियों में समत्व-जुद्धि 
रखता है, वह श्रमण है | 
मूल-सूत्र स सममणइ? शब्द आया है, उसकी व्याख्या करते हुए. 
मलधारगच्छीय आचार्य हेमचन्द्र लिखते हैँ---सममणति त्ति-सवजीवेषु 
तुल्य॑ चततेते यतस्तेनासों समणइति |” श्रण धघाठु वर्तन श्रथ में है, 
ओर सम्‌ उपसर्ग तुल्याथक है । अतः जो सब जीवों के प्रति सम्‌ अथांत्‌ 
समान अणति अर्थात्‌ वतन करता है, वह समण कहलाता है | 
णुत्थि य से कोइ बेसो) 
पिओ श्र सब्वेसु चेव जीवेसु । 
एएण.. होइ समयणो, 
एसो अजन्नो वि पत्ञनाओ॥२॥ 
-“जो किसी से द्वघ नहीं करता, जिसको सभी जीव समानमाव 
से प्रिय हैं, वह भ्रमण है । यह श्रमण का दूसरा पर्याय है । 
आचाय हेमचन्द्र उक्त गाथा के समण! शब्द का. निवंचन 
सममन? करते हैं। जिसका सत्र जीवों पर सम अर्थात्‌ समान मन 
श्रथांत्‌ हृदय हो वह सममना कहलाता है । आप प्रश्न कर सकते हैं कि 
यहाँ तो मूल में समण? शब्द है, एक मकार कहाँ चला गया ? आचाय 
उत्तर देते हैं कि निरक्त विधि से सममन के एक म॒कार का लोप हो 
गया है। श्राचाय श्री के शब्दों में ही देखिए, प्रस्तुत -गाथा की व्याख्या 
का उत्थान और उपसहार | तदेव' सव जीवेपु समत्वेन सममणतीति 
समण हत्येकः पर्यायों दृर्शिः । एवं सम॑ मनो<5स्येति समसना इत्य- 
न्यों5पि पर्यायो भवत्येचेति दृशयज्ञाह""*""* “*"“* सब ध्वपि जीचेपु 
समसनस्ताद, अनेन भवति सम॑ मनो5पछ्येति निरुक्रविधिना समना 
इत्येषोडन्योपि पर्यायः |? हु 
' तो ससमणो जइ सुमणो 
क -: . भावेण जइ ण होइ पाव-मणो । 


छ्द ' आवश्यक दिग्दशन 


सयणे य जणे य समोः 
- « ससो अर माणावमाणेसु ॥शा। 
“अश्रमण सुमना होता है, वह कभी भी पापमना नहीं होता |“ 
अर्थात्‌ जिसका मन सदा प्रफुल्लित रहता है, जो कभी भी पापमय चिन्तन 
नहीं करता, जो स्वजन ओर परनन में तथा मान और अपमान में बुद्धि 
का उचित सन्तुलन रखता है, वह श्रमण है। श्र 
आचार्य हरिमद्र दशवेकालिंक सूत्र के प्रथम श्रध्ययन की तीसरी 
गाथा का मर्मोद्घाटन करते हुए श्रमण का अर्थ तपस्बी करते हैं । 
अथात्‌ जो अपने ही श्रम से तप.साधना से मुक्ति लाभ करते हैं वे 
भ्रमण कहलाते हैं---श्राम्यन्तीति श्रमणाः तपस्यन्तीत्यथः ॥? 
आचाये शीलांक भी सूजक्ृतांग सूत्र के प्र थम श्र. तस्कन्धान्तर्गत १६ नें 
अध्ययन में अ्रमण शब्द की यही क्रम और सम सम्बन्धी अमर घोषणा 
कर रहे हैं---“श्राम्यति तपसा खिद्यत इति कृत्वा श्रमणो चाच्योअ्थवा 
सम॑ तुल्य॑ सित्रादिपु सनः--अन्तःकरणं यस्य सः सममनाः सवत्र 
वासीचन्द्न कल्प इत्यथः ॥? 
- सूत्रकृताक्ष सूत्र के प्रथम भ्रत स्कन्धान्त्गत १६ वे गाथा अध्ययन में 
भगवान्‌ महावीर ने साधु के माहन" ( ब्राह्मण ), भ्रमण, भिक्तु* ओर 
निग्न न्थ३ इस प्रकार चार सुप्रसिद्ध नामों का वर्णन किया है। साधर्काके 


१ किसी भी प्राणी का हनन न करो, यह प्रब्ृत्ति जिसकी है, वह 
माहन है। माहणत्ति प्रवृत्तियेस्थाइसी माहनः ।! आचार शीलांक, 
सूत्रे कताग इत्ति ११६। 

- २ जो शास्त्र की नीति के अनुसार तपः साधना के द्वारा कम-बन्धनों 
का भेदन करता है, वह मिन्तु है। 'यः शास्रनीत्यां तपसा कम भिनत्ति 
स भिकछः ।--आंचार्य इरिमद्र, दशवेकालिक इत्ति दशम अ्रध्ययन | 

३ जो ग्रन्थ अर्थात्‌ वाह्य ओर आम्यन्तर परिग्रह से रहित होता है, 
कुछ भी छुपाकर गॉठ वॉधकर नहीं रखता है, वह निग्नन्थ है। “निर्गतो 
ग्रन्थाद्‌ निम्नेन्थः । आचार्य हरिभद्र, दशवेकालिक दृत्ति प्रथम अध्ययन । 


श्रमण” शब्द का ।नवचन ७६ 


प्रश्न करने पर भगवान्‌ ने उक्त शब्दों की विभिन्न रूप से अत्यन्त सुन्दर 
भाव-प्रधान व्याख्या की है । हं 

' ,लेखंक का मन उक्त सभी नामों पर भगवान्‌ की वाणी का प्रकाश 
डालर्ना चाहता हे, परन्तु यहाँ सात्र श्रमण शब्द के निर्बंचन का ही 
प्रसंग है, अतः इनमें से केवल भ्रमण शब्द की भावना ही भगवान्‌ 
महात्रीर के प्रवचनानुसार स्पष्ट की जा रही है । 

. 5 जो साधक शरीर आदि में शअ्र/सक्ति नहीं रखता है, किसी प्रकार 
की सासारिक कामना नहीं करता है, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता 
है; भूठ नहीं बोलता दै, मेंथुन और परिग्रह के विकार से भी रहित है, 
क्रोध, -मान, माया, लोभ, राग, देष आदि जितने भी कर्मादान और 
श्रात्मा के प्रतन के हेतु हैं, सब से निबृत्त* रहता है, इसी प्रकार जो 
इन्द्रियों का.बिजेता है, सयमी है, मोह मार्ग का सफल यात्री है, शरीर 
के मोह ममत्त्व से रहित है, बह भ्रमण कहलाता है |”? 


१ भगवान्‌ महावीर ने अपने अन्तिम प्रवचन स्वरूप उत्तराध्ययन 
सूत्र में भी यही कहा दे कि केवल मुण्डित होने मात्र से भ्रमण नहीं 
होता, श्रमण होता है समता की साधना से। न वि मझु'ढिएय समयणो! 
समयाए समणो होह |! 

करुणा मूर्ति तथायत बुद्ध ने भी धम्म पद के घम्मद्ट वग्ग से भमण 
शब्द के निब॑चन पर कुछ ऐसा ही प्रकाश डाला है-- 

न मुण्डकेन समणो अच्बतो अलिक भणं। 

इच्छालोभमसमापज्नो समणो कि भविस्सति ॥ ६ ॥ 

“जो वत-हीन है, जो मिथ्यामाषी है, वह मुण्डित होने मात्र से 
भअमण नहीं होता | इच्छा-लोभ से भरा ( मनुष्य ) क्या भमण्‌ बनेगा ? 

यो च समेति पापानि अर थूलानि सब्बसो। 

समितत्ता हि. पापान॑ समणो' ति पवुच्चति ॥ १०॥ 

“+जो सब छोटेबढ़े पाप का शमन करता है, उसे पापों का 
शमन-कर्ता होने के कारण से भ्रमण कहते हें । 


८० श्रावश्वक दिग्दशन * 


एत्थ वि समणे श्रशिस्सिए, अशियाणे, आदाणश च, अतिवाय घ, 
सुसावायं च, बहिद्धं च, कोंह च, मार्ण च, मायं च, लोहं च, पिज्जं-च, 
दोस च, इच्चेच जो जञ्नो आदाशं अप्पणो पदोसहेऊ, तओ तओो 
आदाणातो पुठच' पडिविरते पाणाइवाया सिया दंते, दविएं, वोसट्ट- 
काए समर त्ति बच्चे | 

[ सूत्र कृतांग १ | १६ | २ ] 


जेन सस्क्ृति की साधना का समस्त सार इस प्रकार श्रकेले भ्रमण 
शब्द मे अन्तर्निहित है | यदि हम इधर-उधर न जाकर अकेले भ्रमण 
शब्द के समत्व भाव को ही अपने आचरण मे उतार लें तो अ्रपना ओर 
विश्व का कल्याण हो जाय । जैन सस्क्ृति की साधना का श्रम केवल 
विचार में ही नही, आचरण में भी उतरना चाहिए, प्रतिपल एवं प्रति 
क्षण उतरना चाहिए। सम भांव की प्राप्ति के लिए. किया जाने वाला 
भ्रम मानव जीवन मे कभी न बुझने वाला अमर प्रकाश प्रदान करता है। . 


आवश्यक का स्वरूप 


मानवचछूदय की ओर से एक प्रश्न है--अआ्रवश्यक किसे कहते हैं ! 
उसका क्या स्वख्प है ? उत्तर में निवेदन है कि जो क्रिया, जो कतंव्य, 
जो साधना अवश्य करने योग्य हे, उसका नाम श्रावश्यक है | 

इस पर भी प्रश्न है कि--उक्त स्वरूप-नि्यंय से तो आवश्यक 
बहुत-सी चीजें ठहस्ती हैं ? शोचादि शारीरिक क्रियाएँ श्रवश्य करने 
योग्य हैं, अत. वे भी आवश्यक कहलाएँगी ? दुकानदार के लिए 
प्रतिदिन दुकान पर जाना आवश्यक है, नोकर के लिए नोकरी पर 
पहुँचना आवश्यक है, कामी के लिए कामिनी-सेवन करना आवश्यक 
है ? अस्तु, यह निर्शय करना शेष है कि आवश्यक से क्‍या श्रथ॑ ग्रहण 
किया जाय ? 

आपका कहना ठीक है | ऊपर जो सांसारिक क्रियाएँ बताई गयी 
हैं, वे भी शआ्रावश्यक-यदवाच्य हो सकती हैं । परन्तु किस के लिए ? 
वाह्मयदष्टि वाले, ससारी, मोह माया संलग्न एवं विपयी प्राणी के लिए । 

सामान्य रूप से शरीरधारी मानव प्राणी दो प्रकार के माने गए. 
हैं--( १ ) बहिदष्टि और ( २) अन्तद् ष्टि। बहिहष्टि मनुष्यों के 
लिए ससार ओर उसका भोग-विलास ही सब कुछ है। इसके अतिरिक्त 
अन्य आध्यात्मिक साधना के मार्ग उन्हें अरुचिकर प्रतीत होते हैं। 
दिन-सत दाम ही दाम और काम ही काम में उनके जीवन के अमूल्य 


छर्‌ आवश्यक दिग्दर्शन 


क्षण गुजरते चले जाते हैँ । उनके लिए, सांसारिक कंचन कामिनी आदि 
विषय ही आवश्यक हैं। परन्तु जो अन्तह्ृंथ्टि हैं, जिनके विचारों का 
आत्मा की ओर क्ुुकाव है, जो ज्ञणिक वेषयिक सुख में मुग्ध न होकर 
स्थायी आत्म-कल्याण के लिए सतत सचेष्ट हैं; उनका आवश्यक अध्या- 
व्मिकसाधना रूप है । 


अन्त ष्टि वाले सजन साधक कहलाते हैं, उन्हें कोई भी जड- 
पदार्थ अपने सौन्दर्य से नहीं लुभा सकता; अस्तु उनका आवश्यक कर्म 
वही हो सकता है, जिसके द्वारा आत्मा सहज स्थायी सुख का श्रनुभव 
करे, कर्म-मल को दूर कर सहज स्वाभाविक निर्मलता प्राप्त करे, सदा 
काल के लिए सत्र ढुःखों से छूट कर अन्त में अजर अमर पद प्राप्त करे। 
यह शअ्रजर, अमर, सहज, स्वाभाविक श्रनन्त सुख तभी जीवात्मा को प्राप्त 
हो सकता है, जन्नकि आत्मा में सम्यगदुर्शन, सम्यग॒ज्ञान और सम्यक्चारित्र 
रूप अध्यात्म-ज्योति का पूर्णतया विकास हो । और इस अध्यात्म-ज्योति 
का विकास विना आवश्यक क्रिया के कथमपि नहीं हो सकता | प्रस्तुत 
प्रसंग में इसी आध्यात्मिक आवश्यक का वर्णन करना अभीश है और 
संक्षेप में इस आध्यात्मिक आवश्यक का स्वरूप-परिचय इतना ही है 
कि सम्यगज्ञान आदि गुणों का पूर्ण विकास करने के लिए, जो क्रिया 
अर्थात्‌ साधना अवश्य करने योग्य है, वही आवश्यक है | 


हि 


(रे 
आवश्यक का निवंचन 

निर्बचन का अर्थ है--सयुक्त पद को तोड़ कर अर्थ का स्पष्टीकरण 
करना । उदाहरण के लिए पकज शब्द को ही लीजिए । पंकज का शाब्दिक 
निर्वेंचन है--'पंकाज्जायते इति एंकजः। जो पंक से उत्पन्न हो, वह 
कमल |” इसी निवबंचन की दृष्टि को लेकर प्रश्न है कि--आवश्यक का 
शाब्दिक निर्वचन क्या है ९ 

अ्रवश्यक का निवंचन अनेकों आचायों ने किया है । अनुयोगद्वार- 
सूत्र के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्राचार्य मलधारी हेमचन्द्र, आ्रावश्यकसूत्र के 
टीकाकार आचार्य हरिमद्र ओर मलयगिरि, और विशेषावश्यक महाभाष्य 
के टीकाकार आचाये कोटि इस सम्बन्ध में बहुत ही सुन्दर वर्णन करते हैं । 
पाठकों की जानकारी के लिए हम यहाँ कोस्याचार्य के द्वारा विशेषावश्यक- 
थीका में बताये गए. निवेचन उपस्थित करते हैं। 

(१) अवश्य करणाद्‌ आवश्यकस्‌ ।१ जो अवश्य किया जाय वह 
आवश्यक है। साधु ओर श्रावक दोनों ही नित्य प्रति श्र्थात्‌॒ प्रति दिन 
क्रमशः दिन ओर रात्रि के अन्त में सामायिक आदि की साधना करते हैं, 
अतः वह साधना आवश्यक-पद-बाच्य है। उक्त निर्वेचन अनुयोग- 
द्वार-सूत्र की निम्नोक्त गाथा से सहमत है :--- 

समणेशण सावएण थ॥ 
अवस्स कायन्वर्य हचइ जम्हा | 


१ अवश्यंकत्यमावश्यकम्‌ । श्रमणादिभिरवश्यस उभथकाक्ो 
क्रियत इति भाव: ।!---आचाय मलयगिरि। 


ष्ड आवश्यक दिग्दर्शन 


अन्तो अहो--निसस्स थ 
तम्हा आवस्सयं नाम ॥ 


(२) भआपाकश्रयों वा इद॑ गुणानाम्‌, प्राकृतशिल्या आवस्सयं । प्राकृत 
भाषा मे आधार वाचक आपाश्रय शब्द भी आवस्सयः कहलाता है। 
जो गुणों की आधार भूमि हो, वह आवस्सय -आपाश्रय है | श्रावश्यक 
शध्यात्मिक समता, नम्नता, आत्मनिरीज्षण आदि सदूगुणों का आधार 
है; अतः वह आपाश्रय भी कहलाता है | 


(३) गरुणानां चश्यमात्मानं करोतीति ।" जो आत्मा को दुगुर्णों से 
हटा कर शुणों के आधीन करे, वह आवश्यक है| झा + वश्य, आवश्यक । 


(४) गरुणशूल्यमात्मानं गुणेरावासयतीति आवासकम्‌। गुणों से 
शूत्य आत्मा को जो गुणों से वासित करे, वह आवश्यक है | प्राकृत मे 
आवासक भी आवस्सयः बन जाता है| गुणों से आत्मा को वासित 
करने का अर्थ है-गुणों से युक्त करना । 


१ 'ज्ञानांदिंगुणानाम्‌ आासमन्ताद्‌ वश्य्ग इन्द्रिय-कपायादिभाव- 
शत्रवों यस्मात्‌ तद्‌ आवश्यकम?। आचार्य मलयगिरि कहते हैं कि इन्द्रिय 
ओर क्पाय श्रादि भावशत्रु जिस साधना के द्वारा ज्ञानादि गुणों के 
वश्य किए जायें, अर्थात्‌ पराजित किए जायें, वह आवश्यक है | अथवा 
ज्ञानादि गुण समूह ओर मोक्ष पर जिस साधना के द्वारा अधिकार किया 
जाय, वह आवश्यक है ! ज्ञानादि गुण कदम्बक मोक्तो वा आासमन्ताद्‌ 
वश्य॑ क्रियतेब्नेन हत्यावश्यकम्‌ 

दिगंवर जेनाचार्य वडक्ेर मूलाचार मे कहते हैँ कि जो साधक राग, 
देप, विपय, कपायादि के वशीभूत न हो वह अवश कहलाता है, उस 
अवश का जो आ्राचरण है, वह आवश्यक है| 

'ण वसो अवसो, अवसम्स कम्ममावासयंत्ति बोधध्वा |? 


झ्रावश्यक का निवंचन ष्प्प्‌ 


(४) गुणैवा आवासकी - अनुरुव्जक वख्रधूपादिवत्‌ । आवस्सय का 
सस्कृत रूप जो आवासक होता है, उसका अर्थ है--अ्रनुर॑ंजन करना? | 
जो आत्मा को ज्ञानादि गुणों से श्रदुरजित करे, वह श्रावासक | 

(६) गुशे वा आत्मानं आावासयति-- झाच्छाद्यति, इति झआवासकम्‌ । 
बस धातु का अर्थ श्राच्छादन करना भी होता है । श्रतः जो शानादि गुणों 
के द्वारा आत्मा को आवासित “आच्छादित करे, वह श्रावासक है। 
जब आत्मा ज्ञानादि गुणों से आच्छादित रहेगा तो दुगगुण-रूप घूल 
आत्मा पर नहीं पढ़ने पाएगी । 

अआवस्सयः आवश्यक” के ऊपर जो निवेचन दिए. गए. हैं, उनकी 
श्राधार-भूमि, जिन भद्र गणी क्षुमाश्रमण का विशेषावश्यक भाष्य है | 
जिज्ञासु पाठक ८७७ श्र ८७८ वीं गाथा देखने की कृषण करे | 
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पर्याय, अर्थान्तर का नाम है। एक पदाथ के अनेक नाम परस्पर 
पर्यायवाची कहलाते हैं, जेसे--जल के वारि, पय, सलिल, नीर, तोय 
शआदि पर्याय हैं । प्रस्तुत मे प्रश्न है कि आवश्यक के कितने पर्याय हैं ! 
श्रनुयोग द्वास्सूत्र में आवश्यक के अवश्य-करणीय, श्रू.व-निग्नह, 
विशोधषि, न्याय, आराधना, मार्ग आदि पर्याय बताए गए हैं-- 
अआवस्सयं अवस्स-करणिज्जं, 
घुवनिग्गहो पिसोही थ। 
अज्भयण -छक्‍्कवग्गो, 
नाओ आराहणा मसम्गो | 
१, श्रावश्यक--अवश्य करने योग्य कार्य आ्रवश्यक कहलाता है। 
सामायिक आदि की साधना साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविका के द्वारा 
अवश्य रूप से करने योग्य है, अतः आवश्यक है। अवश्य क्रियते 
झावश्यकम्‌ |? 
२, अवश्यकरणीय--मुमुक्तु साधकों के द्वारा नियमेन अनुष्ठेय होने 
के कारण अवश्य करणीय है | 
३, भ्ुवनिप्रह--अनादि होने के कारण कर्मा को प्रव कहते हैं। 
कर्मों का फल जन्म जरा मस्णादि संसार भी अनादि है, श्रतः वह भी 


) 
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प्रूव कहलाता है। अस्त, जो कर्म और कर्मफलस्वरूप संसार का निग्रह 
करता है, वह अर.व निम्नह है। 

४, विशोधि--कर्ममलिन आत्मा की विशुद्धि का हेंठ होने से 
झावश्यक विशोधि कहलाता है। 

४. अध्ययन घटुकवर्ग-“आवश्यकसूत के सामायिक श्रादि छेद 
खध्ययन है, अतः अध्ययन पदक च॒र्ग है। 

६, न्‍्याय--अमीश्ट अर्थ की सिद्धि का उम्प:. उपाय होने से न्याय 
है । अथवा आत्मा और कर्म के अनादिकालीन सम्बन्ध का अपनयन 
करने के कारण भी न्याय कहलाता है । आवश्यक की साधना आत्मा 
को कर्म-इन्धन से मुक्त करती है । 

७आराधना-मोक्ष की आराधना की हेतु होने से आराधना ह्ै। 

८, मार्ग-मोछपुर का प्रापक होने से मार्ग है। मार्ग का अर्थ 
डपाय है। 

उपयु'क्त पर्यायवाची शब्द थोड़ा-सा अर्थ भेद रखते हुए. भी मूलतः 
समाना्थक हैँ १ ॥ 


१० ; 
द्रव्य ओर भाव आवश्यक 


जैन-दर्शन में दव्य ओर भाव का चहुत ग्रंभीर एवं यृद्धम चिन्तन 
किया गया है | यहों प्रत्येक साधना एबं प्रत्येक विचार को द्रव्य और 
भात्र के भेद से देखा जाता है | बहिदंप्टि वाले लोग द्रव्य प्रधान दोते 
हैं, जब कि अन्तर षटि वाले लोग भाव प्रधान होते हैं । ः 


द्रव्य आवश्यक का श्रर्थ है--अन्तरंग उपयोग के बिना, केवल पर- 
परा के श्राधघार पर, पुण्य-फल की इच्छा रूप द्रव्य आवश्यक होता 
है । द्रव्य का अर्थ है--प्राणरहित शरीर | विना धाण के शरीर केवल 
इश्य वस्तु है, गति शील नहीं | आवश्यक का मूल पाठ बिना उपयोग ८+ 
विचार के बोलना, अ्न्यमनस्क होकर स्थूल रूप में उठने बैठने की विधि 
करना, अहिंसा, सत्य आदि सदूगुणों के प्रति निरादर भाव रखकर 
केवल श्रहिंसा आदि शब्दों से चियटे रहना, द्रव्य आवश्यक है। टिन और 
रात बे-लगाम घोड़ों की तरह उछलना, निरंकुश हाथियों की तरह जिनाज्ा 
से बाहर विचरण करना, और फिर प्रातः साय आवश्यक सूत्र के पाठों की 
रटन क्रिया में लग जाना, द्रव्य नहीं तो क्‍या है ? विवेकहदीन साधना श्रन्त 
लीवन में प्रकाश नहीं देसकती। यह द्रव्य आवश्यक साधनान्च्ेत्र में 
उपयोगी नही होता । अतएव अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है-- 
“जे इसे समणगुणमुक्कजोगी, छुक्‍्क्राय-निरुणुकंपा, हया शव 
कमा, गया हव निरंकुपा, धद्ठा, मद्गा, तुप्पोद्टा, पंडुरपडपाउरणा, 


द्रव्य और भाव आवश्यक प्‌ 


जिशाणमणाणाए सच्छुंद +हरिऊण उभश्रो काल आवस्सयस्स उब- 
इंति; से तं लोपुत्तरिय दव्वा वस्सय॑ ।? 


भाव आवश्यक का श्रर्थ है--अन्तर ग उपयोग के साथ, लोक 
तथा परलोक की वासना रदित, यश कीर्ति सम्मान आदि की अमिलाषा 
से शूत्य, मन वचन शरीर को 'िश्चल, निष्पकम्प, एकाग्र घना कर, आव- 
श्यक की मूल भावना में उतर कर, दिन श्रोर रात्रि के जीवन में जिनाशा 
के अनुसार विचरण कर आवश्यक सम्बन्धी मूल-पाठों के अ्रर्थों पर 
चिन्तन, मनन, निदिध्यासन करते हुए, केवल निजात्मा को क्म-मल से 
विशुद्ध बनाने के लिए जो दोनों काल सामायिक आदि की साधना की 
जाती है, वह भाव आवश्यक होता है । 


यह भाव श्रावश्यक ही यहाँ झ्रावश्यकत्वेन अमिमत है । इसके विना 
आवश्यक क्रिया आत्म-विशुद्वि नहीं कर सकती । यह भाव आवश्यक ही 
बस्तुतः योग है। योग का अर्थ है-- मोक्षेण योजनादू योगः !! वाचक 
यशो विजय जी, ज्ञान-सार में कहते हैं--जो मोक्ष के साथ योजन ७ 
सम्बनन्ध कराए, वह योग कहलाता है। भाव आवश्यक में हम साधक 
लोग, अपनी चित्तवृत्ति को ससार से हटा कर मोक्ष की ओर केन्द्रित करते 
हैं, अतः वह ही वास्तविक योग है । प्राणायाम आदि हृठयोग के 
हथकडे केवल शारीरिक व्यायाम है, मनोरंडन है, वह हमे मोक्षु-स्वरूप 
की फॉकी नहीं दिखा सकता । 

भाव आवश्यक का स्वरूप, अनुयोग द्वार यूत्र म॒ देखिए :--- - 

“जं णं इसे समणों वा सम वा, सावझो वा, स्राविया वा 
सरिचित्ते, तम्मणे, तबलेसे, तदज्कवसिए, तत्तिव्वज्मबसाणे, तद्द्रोवडत्ते, 
तदृष्पियकरणे, तब्भावणशासानिए, अन्नत्थ कत्यद सर्णा श्करेमाणे 
उभओ का आवस्सयं करेंति; से तं ज्ञोगुत्तरियं भावावरुसय 7 





११ 
अपवश्यक के छः प्रकार 


जैन-संस्क्ृति में जिसे आवश्यक कहा जाता है, वैदिक सस्कृति में उसे 
नित्य-कर्म कहते हैं | वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र के अलग-अलग 
कर्म बताए, गए हैं | ब्राह्मण के छुः कर्म हैं--दान लेना, दान देना, यज्ञ 
करना, यज्ञ कराना, स्वयं पढना, और दूसरों को पढाना । इसी प्रकार 
रक्षा करना आदि क्षत्रिय के कर्म हैं। व्यापार करना, कृषि करना, पशु 
पालन करना आदि वैश्यकर्म हैं | ब्राक्षण आदि उच्च वर्ग की सेवा 
करना शूट्रकर्म है । 

में पहले लिख कर आया हूँ कि ब्राह्मण-संस्क्ृति ससार की भौतिक- 
व्यवस्था मे अधिक रस लेती है, अतः उस के नित्यकर्मों के विधान मी 
उसी रंग मे रेंगे हुए हैं । उक्त आजीविका मूलक नित्यकर्म का यह परि- 
णाम आया कि भारत की जनता ऊँचे नीचे जातीय मेद भावों की दल- 
दल में फेस गई । किसी भी व्यक्ति को अपनी योग्यता के अ्रनुसार जीव- 
नोपयोगी कार्यवे-्षेत्र में प्रवेश करना कठिन हो गया | प्रायः प्रत्येक दिशा 
मे त्राादि अपन्त काल के लिए ठेकेदारी का दावा किया जाने लगा । 


परन्तु जैन-संस्कृति मानवता को जोड़ने वाली सस्कृति है। उसके 


; यहाँ किसी प्रकार की भी ठेकेदारी का निषान नहीं है। अत एव जेन* 


म॑ के पडावश्यक मानव मात्र के लिए, एक जैसे हैं। ब्राह्मण हों, 
; हों, वैश्य हों, शूद्ध हों, कोई भी हों सब सामायिक कर सकते हैं, 

,। कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैँ । छुहों ही श्रावश्यक विना 
»» जाति और वर्ग भेद के सब्र के लिए आवश्यक हैँ। केवल ग्रहृस्थ 


आवश्यक के छुः प्रकार ६ 


और केवल साधु ही नहीं, अपितु दोनों ही पडावश्यक का समान अधि- 
कार रखते हैं। अ्रतः जैन आवश्यक की साधना मानव मात्र के लिए 
कल्याण एवं मंगल की भावना प्रदान करती है । 

अनुयोग द्वार सूत्र मे आवश्यक के छुः प्रकार बताए, गए हैं-- 
सामाइयें, चबडवीसत्यथओ, वंद्णय, पडिवकसण्णं, काउस्सग्गो; 
पध्चकक्‍्खांणं |! 

१ सामायिक--समभाव, समता । । 

२ चतु.चेंशतिस्तव--बीतराग देव की स्तुति। 

३ बन्दुन--गशुरुदेवों को वन्दन | 

४ प्रतिक्रमण--सयम में लगे दोषों की आलोचना | 

५ कायोत्सर्ग--शरीर के ममत्व का त्याग । 

६ प्रत्याख्यान--आहार आदि की आसक्कि का त्याग ) 


अनुयोग द्वार सूत्र में प्रकारान्‍्तर से भी छुः आवश्यकों का उल्लेख 
किया गया है। यह केवल नाम भेद है, अ्र्थ-मेद नहीं । 


सावज्जजोग-विरई, 
डक्कित्तम गुणबओ य पडिबत्ती। 
खलियरुस निदणा, . 
दरणतिगिच्छ शुणधारणा चेव | 
(१) सावद्ययोगविरति--प्राणातिपात, असत्य आदि सावश्य योगो 
का त्याग करना | आत्मा में अशुभ क्मजल का आश्रव पापरूप अयतल्लों 
द्वारा होता है, अतः सावश्य व्यापारों का त्याग करना ही सामायिक है | 


(२) उत्कीतेंत--तीर्थकर देव ख्यें कर्मों को ज्ञय करके शुद्ध 
हुए हैं और दूसरो को आत्मशुद्धि के लिए. सावद्ययोगविरति का उपदेश 
दे गए है, अतः उनके गुणों की स्तुति करना उत्कीतन है। यह 
चतुर्विशतिस्तव आवश्यक है | 


8२ अआवश्यक दिंग्दशन 


(३ ) गुणवत्प्रतिपत्ति--अ्रहिंसादि पाँच महत्रतों के धर्ता संयमी 
शुणवान्‌ हैं, उनकी वन्दतादि के द्वारा उचित प्रतिपत्ति करना, , 
शुणशवत्प्रतिपत्ति है | यह वन्दन आवश्यक है। 


(४ ) स्खलित निनन्‍द्ना--संयमन्क्षेत्र में विचरण करते हुए, 
साधक से प्रमादादि के कारण स्खलनाएँ हो जाती हैं, उनकी शुद्ध बुद्धि 
से सवेग की परमोत्तम भावना में पहुँच कर निन्‍्दा करना, स्खलितनिन्दना 
है | दोष को दोप मान लेना ही वस्तुतः प्रतिक्रमण है । 


( ४ ) ब्रणचिकित्सा--कायोत्सर्ग का ही दूसरा नाम त्रणचिकित्सा 
है। स्वीकृत चारित्र-साधना में जब कभी श्रतिचाररूप दोप लगता 
है तो वह एक प्रकार का भावत्रण (घाव) हो जाता है। कायोत्सर्ग एक 
प्रकार का प्रायश्रित्त है, हो उस भावत्रण पर चिकित्सा का काम 


देता है । 


( ६ ) गुणधारणा-्रत्याख्यान का दूसरा पर्याय गुणधारणा है । 
कायोत्सर्ग के द्वारा भावषण के ठीक होते ही साधक का धर्म-जीवन 
अपनी उचित स्थिति में आ जाता है। प्रत्याख्यान के द्वारा फिर उस 
शुद्ध स्थिति को परिपुष्ट किया जाता है, पहले की अपेक्षा ओर भी अ्रधिक 
घलवान बनाया जाता है | किसी भी त्यागरूप गुण को निरतिचार रूप 
से धारण करना गरुयगधारणा है । 


। १२; 


सामायिक आवश्यक 


(सम! उपसर्गपूर्वक गति? अर्थ वाली इण! धातु से समय शब्द 
घनता है। सम्‌ का श्रर्थ एकीमाव है ओर अथ का अर्थ गमन है, 
अस्तु जो एकी भावरूप से बाह्य परिणति से वापस मुड़ कर आत्मा को 
ओर गमन किया जाता है, उसे समय कहते हैं। समय का भाव 
सामाय्रिक होता है ।" 


उपयुक्त निर्बंचन का सक्षेप में भाव यह है कि--आत्मा को मन, 
वचन, काय की पापदृत्तियों से रोक कर आत्मकल्याण के एक निश्चित 
ध्येय की ओर लगा देने का नाम सामायिक है। सामायिक करने वाला 
साधक, बाह्य सांसारिक-दुब्न त्तियों से हट कर आध्यात्मिक केन्द्र की ओर 
मन को वश में कर लेता है, वचन को वश में कर लेता है, काय को 
वश में कर लेता है, कषायों को सर्वया दूर करता है, राग-देष के 
दुर्भावों को हटाकर शत्रु मित्र को समान दृष्टि से समझता है, न शत्रु 
पर क्रोध करता है और न मित्र पर अनुराग करता है | हॉ तो वह महल 
ओर मसान, मिद्दी ओर स्वर्ण सभी अच्छे बुरे सांसारिक इन्हों में 


$ समर! एकीमावे वतते | तथ्था, संगत घुतं संगत लैलमित्युव्यत 
एकीभूतमिति गम्यते। एकस्वेन अयन गमने समयः, समय एब 
सामायिकम्‌ | समयः प्रयोजनमस्येति वा विशृह्य सामायिकम |? 
--सर्वा्थ सिद्धि ७। ११ 
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है 


समभाव धारण कर लेता है फलत उसका जीवन सर्वथा निद्वन्द्ध होकर 
शांति एवं समभाव की लहरों में बहने लगता है । 
जरुस सामाशिओ अप्पा, 
संजसे नियमे तवे । 
तस्स सामाइयं. होइ, 
इइ केवलि - भासियं ॥ 
जो समो खब्वमूएसु, 
तसेसु थावरेसु थ। 
तरस सामाइयं होइः 
इइ केघलि-भमांसियं ॥* 
--अ्रनुयोग द्वार सूत्र 
सम + आय श्रर्थात्‌ समभाव का आना सामायिक है। जिस प्रकार 
हम अपने श्राप को देखते हैं, अपनी सुख-सुविधाओं को देखते हैं, 
अपने पर स्नेह सदभाव रखते हैँ, उसी प्रकार दूसरी शआत्माओं के प्रति 
भी सदय एवं सहृदय रहना, सामायिक है। बाह्य दृष्टि का त्याग कर 
अन्तंदृष्टि अपनाइए, आत्मनिरीक्षण में मन को जोड़िए, विषमभाव का 
त्याग कर समभाव भें स्थिर बनिए, पौद्गलिक पढार्थों का ममत्व 
हटाकर आत्म स्वरूप से रमण कीजिए, आप सामायिक के उच्च आदश 
पर पहुँच जायेंगे । यह सामायिक समस्त धर्म-क्रियाओं, साधनाश्रों, 
उपासनाओं, सदाचरणों के प्रति उसी प्रकार आधारभूत है, जिस प्रकार 
कि आकाश ओर प्रथ्वी चराचर प्राणियों के लिए आधारभूत हैं। 


१--जिसकी आत्मा सयम मे, नियम में तथा तप में लीन है, वस्त॒ुतः _ 
0 का सच्चा सामायिक बत है, ऐसा केवल शानियों ने कद्य है । 
- -जोन्रस ओर स्थावर सभी प्राणियो पर समभाव रखता है, 
मैत्री भावना रखता है, वस्तुतः उसी का सच्चा सामाय्रिक अत है, ऐसा 
केवल शानियों ने कहा है | 
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समभावरूप सामायिक के धारण करने से मानव-जीवन कष्टमय नहीं 
होता, क्‍यों कि संसार में जो कुछ भी मन, वचन, एव शरीरका कष्ट होता 
है, वह सब्॒ विषमभाव से ही उत्पन्न होता है। और वह विपमभाव 
सामायिक में नहीं होता है । 


नाम, स्थापना, द्रव्य, काल, क्षेत्र ओर भाव-उक्त छह भेदो से साम्य- 
भावरुष सामायिक धारण किया जाता है।-- 


(१) नाम साम।यिफ--चाहे कोई शुभनाम हो, अथवा अर सुभ 
नाम हो, सुनकर किसी भी प्रकार का राग-द्वेष नहीं करना, नाम 
सामायिक है । 

सामायिकधारी आत्मा शुभाशुभ नामों के प्रयोग पर, स्त॒ति-निन्‍्दा 
के शब्दों पर, विचारता है कि--किसी ने शुभ नाम अथवा अशुभ 
नाम का प्रयोग किया तो क्या हुआ ? आत्मा तो शब्द की सीमा से 
अतीत है। अतणव सै व्यर्थ ही राग द्वेष के संकल्पों में क्यों फेस ? 

(२ ) स्थापना सामायिक--जिस किसी स्थापित पदार्थ की 
सुरूपता अथवा कुरूपता को देखकर रागद्देष नहीं करना, स्थापना 
सामायिक है । 

सामायिक-घारी आत्मा विचारता है कि जो कुछ यह स्थापित 
पदार्थ है वह मैं नहीं हूँ, अत. मुझे! इसमें रागद्देष क्यों करना चाहिए, ? 
में आत्मा हूँ, मेरा इस से कुछ भी हानि-लाम नहीं है | 

( ३ ) द्रव्य सासायिक--चाहे सुवर्ण हो, चाहे मिद्दी हो, इन 
सभी अच्छे बुरे पदार्थों में समदर्शी भाव रखना, द्रव्य सामायिक है। 

सामायिक-घारी आत्मा विचारता है कि यह पुद्ुगल द्रव्य स्वतः 

_ सुन्दर तथा असुन्दर कुछ भी नहीं हैं। अपना मन ही झुन्दस्ता, 
असुन्द्रता, वहुमूल्यता, अल्पमूल्यता आदि की कल्पना करता है। 
आत्मा की दृष्टि से तो स्वर्ण भी मिद्ठी है, मिद्टी भी मिट्टी है | हीरा 
ओर कंकर दोनों ही जह्ठ पदाथ की दृष्टि से समान हैं । 
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(४) क्षेत्र सामायिक--चाहे कोई छुन्दर बाग हो, या कॉटो 
से भरी हुई ऊसर भूमि हो, दोनों मे समभाव रखना, क्षेत्र सामायिक है | 

सामायिक-घारी आत्मा विचारता है कि चाहे राजधानी हो, चादे 
जंगल हो, दोनों ही पर त्षेत्र हैं | मेण क्षेत्र तो केवल आत्मा है, अ्तएव 
मेरा उनमें रागद्वेष करना, सवंथा श्रयुक्त है। अनात्मदर्शी ही श्रपना 
निवास स्थान गाँव वा जंगल समभते हैं, श्रात्मदर्शी के लिए तो अपना 
आत्मा ही श्रपना निवात स्थान है। निश्चय नय की दृष्टि मे प्रत्येक 
पदार्थ अपने में ही केद्धित है । जड, जड़ में रहता है, ओर आत्मा, 
आत्मा मे रहता है | 

( ४ ) काल सामाथिक--चाहे वर्षा हो, शीत हो, गर्मी हो तथा 
#नुकूल वायु से सुहावनी वमन्त-ऋतु हो, या भयकर आधी बवंडर हो, 
किन्तु सब अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव रखना काल 
सामायिक है | 

स्पप्तायिक घारी आत्मा विचारता है कि ठए्डक, गरमी, वसन्‍्त, वर्ण 
झ्रादि सब पुदूगल के विकार हैँं। मेरा तो इन से स्पर्श भी नहीं हो 
सकता | मैं अमूर्त हूँ, अरूप हूँ । मुझसे भिन्न समी माव बमभाविक हैं 
झतः मुझे इन परभावजनित वमाविक भावों में किसी प्रकार का भी 
राग-द्वेप नहीं करना चाहिए । 

(६) भाव सामायिक--समस्त जीवों पर मैत्रीभाव धारण 
करना, किसी से किसी प्रकार का भी वर विरोध नहीं रखना भाव 
सामायिक है | 

प्रस्तुत भाव सामाग्रिक ही वास्तविक उत्तम सामायिक है ॥ पूर्वोक्त 
सभी सामभावत्रिकों का इसी में अन्तर्भातर हो जाता है। आध्यात्मिक संयमी 
जीवन की महत्ता के दर्शन इसी सामायिक में होते हैँ | भाव सामायिक- 
धारी आ्रात्मा विचारता है कि--मैं अजर, अमर, चितचमत्कार चेतस्व- 

स्वरुप हैं| वभाविक भावों से मेरा कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं है | 
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प्रतण्व जीने में, मरने में, लाभ में, अलाभ में; संयोग में, वियोग में, 
घन्धु में, शत्र मे, सुख में, दुःख सें क्‍यों हे शोक करूँ १ .मुझे तो 
अच्छे-जुरे सभी प्रसंग पर सममाव ही रखना चाहिए। हानि और लाभ, 
जीवन और मरण, मान ओर श्रपमान, शत्रु और मित्र शआदि सभी 
कर्मोदयजन्य विकार हैं। वस्तुतः निश्चय नय की दृष्टि से इनके साथ 
भेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 
भाव-सामायिकफ के सम्बन्ध में भगवान्‌ महावीर एवं प्राचीन 
जैनाचार्यों ने बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है। घचिस्तार में जाने 
का तो इधर अवकाश नहीं है, हों, संक्षेप में उनके विचासें की झांकी 
दिखा देना आवश्यक है । 
ध्याया सामाइए, आया सामाइयस्स अट्टो । 
“भगवती सूत्र १। ६ । 
--चस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूप में रहा हुआ आत्मा ही सामायिक है । 
सामायिक का प्रयोजन भी शुद्ध, घुद्ध, मुक्त चित्चमत्कार स्वरूप आत्म- 
तत्त्व की प्राप्ति ही है । 
सावज्ज - जोग - घचिरओ); 
तिगुत्तो छसु संजओ | 
उचउत्तो जयमाणोः 
खाया सामाइयं होइ॥ 
“-आवश्यकन्नियु कि 
---जब साधक सावद्य योग से विरत होता है, छु काय के जीवों के 
प्रति संयत होता है, मन, वचन एवं काय फो एक्मग्र फरता है, स्व-स्वरूप 
भे उपयुक्त होता है, यतना मे विचरण फरता है, वह ( आत्मा ) सामा- 
यिक हे | । 
सममेकत्वेन प्रात्मनि आयः आगमने परहव्येभ्यो निवृत्य 
इपयोगस्थ शझात्सनि प्रवृत्ति समायः,  आत्मविषयोपयोत 


ध्ष्र आवश्यकदिग्दर्शन 


इत्यथ: "अथवा सम्र्‌ समे रागद्वेपाभ्यामचुपहते. मध्यस्थें 
आत्सनि आयः डप्योगस्य प्रवृत्ति: समायः, स प्रयोजनमस्येति 
सार्सायिकम्‌ |? >-गोम० जीव० टीका गा० रेछप 


--पर द्वव्यों से निवृत्त होकर साधक की शान-चेतना जब आत्म- 
ध्वरूप में प्रदत्त होती है, तभीं भाव सामायिक होती है। रागद्वेष से 
रहित माध्यस्थ्यमावापन्न आत्मा सम कहलाता है, उस सम में गमन 
करना ही भाव सामायिक हैं। 


भावसासायिक सर्वजीवेषु मैन्नीभावोडशुभपरिणामवर्जनं वा ।? 
--अ्रनगार धर्मामृत टीका ८। १६ । 


संसार के सब जीवों पर मैत्रीभमाव रखना, अ्रशुभ परिणति का 
त्याग कर शुम एवं शुद्ध परिणति म रमण करना, भावसामायिक है । 

आचाय जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यक-भाष्य में 
तो ब्ड़े ही विस्तार के साथ भाव सामायिक का निरूपण किया है, 
विशेष जिज्ञासु भाष्य का अध्ययन कर आनन्द उठा सकते हैं । 


अआ्राचार्य भद्रतवाहु आवश्यक नियुक्ति की ७६६ वीं गाथा) में | 
सामायिक के तीन भेद बतलाते हँ---( १) सम्पक्त्व सामायिक, ( २ ) 
श्रुत सामाथिक, ( ३ ) और चारित्र सामायिक। समभाव की साधना 
के लिए सम्यक्त्व, श्र.त ओर चारित्र ही प्रधान साधन हैं। सम्यक्त्व से 
विश्वास की शुद्धि होती है, भूत से विचारों की शुद्धि होती है, चारित्र 


१-सामाइय॑ च तिविष्ट, 
सम्मत्त सुय॑ तहाचरित्त च । 
दुविह चेव चरित्त, 
अगारमसणगारियं चेव 
--आवश्यक नियुक्ति ७६६ 


सामायिक आवश्यक हर 


सेआवचारं की शुद्धि होती हैे। तीनों मिलकर आत्मा फो पूर्ण ,विशुद्ध 
निर्मल बनाते हैं ओर उसे परमात्मा की कोटि मे पहुँचा देते हैं । 

चारित्र सामायिक के अधिकारी-भेद से दो प्रकार हैं--( १ ) देश, 
आर ( २ ) सव। गशदस्थों की आचार-साधना को देशचारित्र कहते 
हैं। देश का श्रर्थ है--अश? । ग्रहस्थ अ्रह्िसा आदि आचार-सांधना 
का पूणरूप से पालन न करता हुआ अशतः पालन करता है | साधुओं 
की आचार-साधना को सर्वचारित्र कहते हैँ | सब का अर्थ है-- 
समग्र, पूर्ण! । पॉच महाजतधारी साधु, अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
ओर अपरिग्रह की साधना को मन, वचन, और काय के द्वारा पूर्णतया 
पालन करने के लिए, कृतप्रयत्न रहता है । 

सामायिक की साधना चहुत ऊँची है। आत्मा का पूर्ण विकास 
सामायिक के विना स्वथा असम्भव है| धमे-क्षेत्र की जितनी भी अन्य 
साधनाएँ हैं, सत्का मूल सामायिक में ही रहा हुआ है। जैम-आगम- 
साहित्य सबका सब सामायिक की चर्चा सेही ध्यनित है। अतएव 
चाचक यशोविजयजी सामायिक को सम्पूर्ण द्वादशाड्शीरूप जिनवाणी का 
सार बतलाते हैं-- 

“सकल्द्वादशाइोपनिषद्भूतसामायिकलथूत्रवत्‌” 
-तत्वार्थ बृत्ति १-१ 

आचाये जिनभद्र विशेषावश्यक-भाष्य मे सामायिक को चौदह पूर्व 
का अर्थ-पिएड कहते है--- 

सासाहय॑ संखेवो, चोदसपुव्वस्थपिंडो त्ति [! गा० २७६६ 

जैन-संस्कृति समप्रधान संस्कृति है । उसके यहाँ तपश्चरण एव उम्र 
क्रियाकाए्ड का कुछ महत्त्व अवश्य है, परन्तु वास्तविक महत्त्व संयम का 
है, समता का है, सामायिक का है। चत्रतक समभाव रूप सामायिक न 
हो, तबतक कोटि-कोटि वर्ष तप करने वाला अविबेकी साधक भी कुछ 
नहीं कर पाता है। संथार पइन्ना में कहा हेः-- 
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ज॑ अज्नाणी कम्मं; 

खबेइ बहुयाहिं वासकोडीहि | 
त॑ नाणी तिहिं गुत्तो। 

खबइ उऊसास - मेत्तेण ॥ 

“-अशानी एवं असयमी साधक करोडों वर्षों में तपश्चरण के छारा 
जितने कर्म नष्ट करता है, उतने कर्म त्रिगुसिधारी संयमी एवं- बिवेकी 
साधक एक साँस लेने मर-जैसे श्रल्प काल में नष्ट कर डालता है | 

संयम-शूज््य तप, तप नहीं होता, वह केवल देह-दरंड होता है। यह 

देहदर्ड नारकी जीव भी सागरों तक सहते रहते हूँ, परन्तु उनकी कितनी 
आत्म-शुद्धि होती है ? भगवती सूत्र के छुठे शतक में प्रश्न है कि सातवीं 
नरक के नेरयिक जीवों के कर्मों की अधिक निर्जंय होती है अथवा सयमी 
श्रमण निग्रन्थ के कर्मों की ? भगवान्‌ महदवीर ने उत्तर में कहा है कि 
“सयम की साधना करता-हुआ श्रमण तपश्चरण आदि के रूप में थोडा- 
सा भी कष्ट सहन करता है तो कर्मों की बडी भारी निज॑य करता है। 
सूखे घास का गद्ठा श्रत्रि मे डालते ही कितनी शीघ्रता से भस्म होता है ? 
शाग से जलते हुए लोहे के तवे पर जल-बिन्दु किस अकार सहसा 
नाम शेष हो जाता है ? इसी प्रकार सयम की साधना भी वह जलती हुई 
अ्रम्ति है, जिसमें प्रतिकज्षण कर्मा के दल के दल सहसा नष्ट होते रहते हैं ।?” 
आचार्य हरिभद्र आवश्यक-नियु क्लि .पर व्याख्या करते समय तप से 
पहले संयम के उल्लेख का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि--संयम ' 
भविष्य में होने वाले कर्मों के श्रात्रव का निरोध करने वाला है, अत्तः 
वह मुख्य है | संयम-पूर्वक ही तप वस्तुतः सफल होता है, अन्यथा नहीं ।? 
संयमस्य प्रागुपादानमपूवकर्मागसनिरोधोपकारेण .प्राघान्यस्याप- 
नार्थंम्र | तस्पूवक च वस्तुतः सफल तपः |? 

संयम ओर तप के श्रन्तर को समभने के लिए एक उदाहरण दे | 

रहता हूँ। किसी णदस्थ के घर पर चोरों का आक्रमण द्वोता है । कुछ श्वोर 
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घर के अन्दर घुस आते हैं ओर कुछ घर के बाहर घुसने की तैयारी में खढ़े 
रहते हैं | ऐसी स्थिति में गहस्थ का क्या कतव्य हो जाता है ? वह अन्दर 
घुसे हुए चोरों से लड़े या पहले घर का दरवाजा बंद करे ? यदि पहले 
दरवाजा बंद न करके सीधा चोरों से उलक जाए तो बाहर खड़े चोरों 
का दल अन्दर आ सकता है, इस प्रकार चोरों की शक्ति घटने की श्रपेज्षा 
बढ़ती दी जाएगी । समकदारी का काम यह है कि पहले दरवाजा बन्द 
करके बाहर के चोरों को अन्दर श्राने से रोका जाय और फिर श्रन्दर के 
चोरों से संघर्ष किया जाय । संयम, भावी पापाश्रव को रोकता है और 
तपश्नरण पहले के सचित कर्मों को क्षय करता है | जहाँ दूधरे धर्म केवल 
तप पर बल देते हैं वहां जेन-धर्म संयम को अ्रधिक महत्त्व देता है। जैन- 
धम की सामायिक वह संयम की साधना है, जो भविष्य में आनेवाले 
पापाश्रव को रोक कर फिर अन्दर में कर्मों से लड़ने की कला है। यह 
युद्ध-कला ही वस्तुतः मुक्ति के साम्राज्य पर अधिकार करा सकती है । 
सामायिक का बहुत बड़ा महत्व है। बह आवश्यक का आदि- 
मगल है। अखिल मंगल का मूल निर्वाण है, और यह निर्वाण सामा- 
यिक् के द्वारा ही प्राप्त होता है। अतः सामायिक मद्भल है। आचाये 
जिनदास कहते हैं-- आदिमंगलं सामाहयज्कयण्ं ।““सठव संगक्ष- 
निहार्ण निदवार्णं पाविहितित्तिकाझण सामाइयज्मयर् भंग 
भवति !--आवश्यक-चूर्णि । सामायिक विश्व के सब प्राणियों के 
प्रति समता की साधना है। और यह समता ही वस्तुतः सब संगलों 
का निधान दै। अस्त, समभाव की दृष्टि से मी सामायिक आदिमंगल , 
है। जो य समवावो सो कह सव्वमंगलनिधार्ण श भविस्सति ?? 
“आवश्यक चूर्णि | 
सामाय्रिक की उत्कृष्ट साधना का तो कहना द्वी क्या दै? यदि 
जघन्यरूप से भी सामायिक रूप समभाव का स्पर्श कर लिया जाय तो 
सांधक संसार का अन्त कर देता है, सात आठ जन्म से श्रधिक_ जन्म 
नहीं ग्रहण करता है। सत्तट्ृृभवरगद्दणाईं पुण नाइक्कमेइ।! 
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भग० ८ | १० | क्या हम प्रभु महावीर के उक्त प्रवचन पर श्रद्धा 
रखते हैं ? यदि रखते हैं तो सामायिक से पराड्थुख होना, हमारे 
लिए किसी क्षण भी हितावह नहीं है । हमारे जीवन की सॉससॉस पर 
सामायिक की श्रन्तवोणा का नाद भक्त रहना चाहिए, तभी हम अपने 
जीवन को मंगलमय बना सकते हैं । 


जैन-धर्म का सामायिक-धर्म॑ बहुत बिराट एव व्यापक धर्म है। 
यह आत्मा का धर्म है, श्रतः सामायिक न किसी की जात पूछुता है, 
न देश पूछता है, न रूप-रग पूझुता हैं, और न मत एवं पंथ ही | जैन- 
धर्म का सामायिक साधक से विशुद्ध जेनल की बात पूछुता है, उस 
जनत्व की, जो जात पॉत, देश और पंथ से ऊपर की भूमिका है। 
यंही कारण है कि माता मझरुदेवी ने हाथी पर बेठे हुए, सामाथ्रिक की 
साधना की, ओर मोक्ष मे पहुँच गई। इला-पुत्र एक नठ था, जो बॉस पर 
चढ़ा हुआ नाच रहा था। उसके अमन्‍्तर्जीवन में समभाव की एक नन्‍्हीसी 
टर पैदा हुई, वह फैली और इतनी फली कि अन्तमु हूर्त में ही बॉस 
पर चढें-चढे केवल-शान हो गया। यह चमत्कार है सामायिक का ! 
सामायिक किसी अमुक वेप-विशेष में ही होता है, अन्यत्र नहीं, यह जेंन- 
धर्म की मानवता नहीं है। साप्रायिकरूप जेनत्व वेष में नहीं, समभाव 
में है, माध्यस्थ्य भाव म है | रागदष के प्रसंग पर मध्यस्थ 
रहना ही सामायिक है, और यह मध्यस्थता श्रन्तर्जीवन की ज्योति 
है| इस ज्योति को किसी वेष-विशेष में बाँघना सामायिक का 
अपमान करना है। और यह सामायरिक का अपमान स्वयं जेन-धर्म 
का अपमान है । भगवती-सूत्र मे इसी चर्चा को लेकर एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नोत्तर है। बह द्रव्यलिंग की अपेक्षा भावलिंग वो अरविक महत््व देता 
है। द्रव्यलिंग कोई भी हो, सामायिक की ज्योति प्रस्फुरित हो सकती है | 
हों, भावलिंग कपायविजय-रूप जैनत्व सबंत्र एकरस होना चाहिए | 
उसके बिना सत्र शुन्य है, अन्धकार हैं | 
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सामाइयसंजएशं भंते ! कि सलिंगे होब्जा, भअन्नक्षिंगे होज्जा, 
गिहिलिंगे होज्जा ? 


दृव्वर्त्षिंगं पहुच्च सलिंगे वा होज्जा, अन्नत्तिगे वा होज्जा, 
गिहिलिगे वा होज्जा । भावलिंगं पड॒ुच्च नियमा सतिंगे होज्जों | 
>-भग० २४। ७ | 


सामायिक के सम्बन्ध में श्राजकल एक बहुत श्रान्तिपूर्णं मत चल 
रहा है। वह यह कि सामायिक की साधना केवल' अभावात्मक साधना 
है | उसमें हिंसा नहीं करना, इस प्रकार न! के ऊपर ही बल दिया 
गया है। अ्रतः सामायिक की साधना करने वाला शहस्थ तथा साधु 
किसी की रक्षा के लिए, किसी जीव को मरने से बचाने के लिए, कोई 
विधानात्मक प्रद्ृक्ति नहीं कर सकता । 

यह प्रश्न व्यर्थ ही उठ खड़ा हुआ है! यदि जैन-आगमस-साहित्य का 
भली मॉति अ्रवलोकन किया जाता तो इस प्रश्न की उत्तत्ति के लिए 
अवकाश ही न रहता। कोई भी विधि-माग अर्थात्‌ साधना-पथ 
अभावात्मक नहीं हो सकता | निषेध के साथ विधि अवश्य ही रहती 
है | भकूठ नहीं बोलना, इस वाक्य का अर्थ होता है--असत्य का निषेध 
आर सत्य का विधान | अन्न आप समझ सकते हैं-सत्य की साधना 
केवल निषेधात्मक नहीं है, प्रत्युत विधानात्मक भी है। इसी प्रकार 
अहिंसा आदि की साधना का अर्थ भी समझ लेना चाहिए,। सामायिक 
में पापाचार का निषेध किया है, धर्माचार का नहीं। किसी जीव को 
मरने से बचाना धर्माचार है, अतः सामायिक से उसका निषेध नहीं | 
आवश्यक-अवचूरि में सामायिक का निबंचन करते हुए, कहा है-- 

“साम्ताइयं॑ नाम सावज्जजोगपरिवज्जणां, 
निरचज्ज - जोग - पडिसेवरणं च ।” 

“-सावद्य योगों का त्याग करना ओर निरवद्य योगों में प्रवृत्ति 

करना ही सामायिक है |? 
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मै पूछता हूँ किसी भी दुचनल की रक्षा करना, किसी गिरते हुए जीव 
को सहांरा देकर बचा लेना, किसी मारते हुए सत्रल को रोककर निर्चल की 
हत्या न होने देना, इस में कौन-सा सावद्य योग है ? कौन-सा पापकर्म है ? 
प्रत्युत मन में निःस्वार्थ कबणा-मात्र का संचार होने से यह तो सम्यक्त्व 
की शुद्धि का माग है, मोक्ष का मार्ग है! अनुकम्मा हृदयन्क्षेत्र की वह 
पवित्र गंगा है, जो पापमल को बह्ाकर साफ कर देती है। अनुफम्पा 
के बिना सामायिक्र का कुछ भी अर्थ नही है। अनुकम्पा के ऋग्माव में 
सामायिक की स्थिति टीऊ चैसी ही है जैसे ज्ञेतिर्हीन दीपक की स्थिति । 
ज्योतिर्शीन दीपक, दीपक नहीं, मात्र मिंड्ी का पिंड है। सामायिक का 
सच्चा अधिकारी ही वह होता है, जो अनुकम्पा के अम्रतरस से भरपूर 
होता है। आचार्य हरिभद्ध आवश्यक वृहद्व्त्ति में लिखते हैं---“अलजुकम्पा- 
प्रव्णचित्तो जीवः सामायिक जमते, शुभपरिंणामयुक्रत्वाद वेथ्चत्‌ ।? 


आचाय भद्गरवाहु स्वामी ने आवश्यक-नियु क्ति में सामायिक के 
सामायिक, समयिक, सम्य बाद आदि आठ नामोंका उल्लेंख किता 
है। उसमे से समयिक शब्द का अर्थ मी सब जीवों पर सम्पकरूप 
से दया करना है। आचाय दृरिभद्र समयिक की व्युतत्ति करते हँ-- 
'समिति सम्यक्‌ शब्दार्थ डपसगः, सम्बगुश्रयः समयः--सम्यग्‌ दुयरा- 
पूवर्क जीवेघषु गमनमित्यथथ, । समयोध्स्थास्तीति, अत इनि ठना 
( पा० €<-२-१ १३६ ) विति ठन्‌ समयिकम्‌ |? 

सामाय्रिक के सम्बन्ध में बहुत लम्बा लिख चुके हैं। इतना 
लिखना श्रावश्यक भी था। अधिक जिज्ञासा वाले सजन क्ेखक का 
सामाग्रिव-्चूत्र देख सकते हूं । 


हब 
९6 ९“ 
चतावशुतस्तव आदश्यक 

सामायिक आवश्यक को सावब्रयोग-विरति भी कहते है। अ्नुयोग- 

द्वार सूत्र में इस नाम का उल्लेख किया गया है। परन्तु प्रश्न है कि 
यह सावद्रयोग से निद्वत्ति शीत्रतया कैसे प्रास हो सकती है ? 

सावद्य योग से शीघ्रातिशीघ्र निइत्त होने के लिए, समभाष पर पूर्ण 
प्रगति प्राप्त करने के लिए, साधक की किसी तदनुरूप ही मदहत्वशाली 
उच्च आलम्बन वी आवश्यकता होती है | किसी वस्तु से निद्नत्त होने के 
लिए उससे निव्नत्त होने वालों को अपने समक्ष उपस्थित करने की एक 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। जब तक कोई महान्‌ आदर्श साधक के 
सामने उपस्थित न हो तब तक उसका क्सी वस्तु से निद्वत्त होना कठिन है। 

हाँ तो, सावद्य योग से निद्वत्त होने का उपदेश कौन देते हैं? 
सावद्य योग की निद्त्ति किन के जीवन में पूणतया उतरी है ? समभाव 
रूप सामाणिक के ससार मे कोन सब से बड़े प्रतिनिधि हैं ? आध्यात्मिक- 
साधना-्त्तेत्र पर नजर दौडाने के बाद उत्तर है कि *तीर्थक्र भगवान्‌ , 
यॉयराग देव | 


१ जिस साधना के द्वारा संसारसागर पार किय्रा जाता है, वह 
तीर्थ है । ससार-स'गरं तरात येन तत्तीथ स्‌ !? --नन्दीयूत्-बृत्ति । 
तीर्थ धर्म को कहते हैं, अतः जो धर्म का आदिकर्ता है, प्रवर्तक है, 

बह तीयेकर है। 'तीथसेव घर्मः, ठस्यादिकरतारिस्ती्थंकराः (? 
“--आवश्यक-चूरणि 


१०६ आवश्यक दिग्दर्शन 


यह चतुर्विशतिस्तव आवश्यक, जिसका दूसरा नाम अनुयोग द्वार 
सूत्र में उत्कीतेन भी है; सामायिक साधना के लिए. आलम्बन-स्वरूप 
है| चोतीस तीर्थंकर, जो कि त्याग-वैराग्य के, सयम-साधना के महान्‌ 
आदर्श हैं, उनकी स्तुति करना, उनके ग़ुण्णों का कीर्तन करना, चतुविश- 
तिस्तव श्रावश्यक कहलाता है । 
तीर्थंकर देवों की स्तुति से साधक को महान्‌ आध्यात्मिक बल मिलता 
है, साधना का मार्ग प्रशस्त होता है, जड़ एउं म्रत श्रद्धा सजीव एवं 
स्फूर्तिमती होती है, त्याग तथा वैराग्य का महान आदर्श आँखों के 
सामने देदीम्यमान हो उठता है । 
तीर्थकरों की भक्ति के द्वारा साधक अपने श्रोद्धत्य तथा अहंकार 
का नाश करता है, सदगुणों के प्रति अनुराग की बृद्धि करता है, फलतः 
प्रशस्त भावों की, कुशल परिणामों की उपलब्धि करके संचित कर्मों को 
उसी प्रकार नष्ट कर देता है, "जिस प्रकार अम्ने की ननन्‍्ही-ती जलती 


वर्तमान काल-चक्र में भगवान्‌ ऋषभदेत से लेकर भगवान्‌ महा- | 
वीर पर्यन्त चोत्रीस तीर्थंकर हुए हैं। चत॒बिशतिस्तव के लिए. आजकल 
'ज्ञोगस्स डज्जोयगरे! नामक स्तुति पाठ का प्रयोग किया जाता है | 
१ आचार भद्गबाहु स्वामी ने कहा है-- 
'भत्तीएइ जिणवराण, खिज्जंती पुठवसंचिया कम्मा ।? 
-+-आवश्यक-नियु क्ि, १०७६ 
पाप-पराल को पुशज्न वण्यों अति, 
मानो मेरु शआकारो। 
ते तुम नाम हुताशन संती, 
सहज ही. प्रजलत सारो। 
पद्मप्रभ्ु पाचन नाम तिहारो ॥ 


--विनयचद्ध चोजीसी | 
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हुई चिनगारी घास के ढेर को भस्म कर डालती है। कर्मा का नाश 
हो जाने के बाद आत्मा जब पूर्ण शुद्ध निर्मेल हो जाता है, तब वह भक्त 
की कोटि से भगवान की कोटि में पहुँच जाता हैं। जैन-धर्मं का आदशे 
है कि प्रत्येक आत्मा अपने अनन्‍्तरंग स्वरूप की दृष्टि से परमात्मा ही 
है, भगवान्‌ ही है । यह कर्म का, मोहमाया का परदा ही आत्माओं के 
अखरुड तेज को अवरुद्ध किए. हुए है। जब यह परदा उठा दिया गया 
तो फिर कुछ भी अन्तर नहीं रहता । 
शड्डा हो सकती है कि तीर्थंकर वीतराग देवों के स्मरण तथा 
स्तुति से हम पावों के बन्धन कैसे काट सकते हैं ? किस प्रकार आत्मा 
से परमात्मा के पद पर पहुँच सकते हैं ? शंक्रा जितनी गूढ है, उतनी 
ही आनन्दप्रद्‌ भी है | , आप देखते हैं बालक नंगे सिर गली में खेल 
रहा है। वह अपने विचारों के अनुसार जिस बालक को अच्छा 
समभता है, जिस खेल को ठीक जानता है, उसी का अ्रनुकरण करने 
लगता है । दूसरे बच्चों को जो कुछ करते देखता है, उसी ओर उसके 
हाथ पर भी चंचल हो उठते हैं। बालक बडा हुआ, पाठशाला गया, 
वहाँ अपने सहपाठियों में से किसी को आदर्शा विद्यार्थी जान कर उसका 
अनुकरण करने लगता है। यह देखी हुई बात है कि छोटी भर णियो के 
लिए बड़ी भंणियों के विद्यार्थी आचार-व्यवहार में नेता होते हैं। आगे 
चल कर बड़े लडकों के लिए. उनके अध्यापक आदर्श बनते हैं | 
मनुष्य, विना किसी मानसिक आदश के क्षण भर भी नहीं रह सकता । 
मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन, मानसिक आदर्शां के प्रति ही गतिशील हे 
आर तो क्या मरते समय भी मनुष्य के जैसे सकल्प होते हैं बेसी ही 
गति आगे मिलती है। यह लोकोक्ति अक्ञषरशः सत्य है कि मनुष्य जैसा 
सोचता है वेसा ही बन जाता है। “श्रद्धामयोअ्यं पुरुष यो यच्छुद्रः स 
एवं सः 7? हा तो, इसी प्रकार उपासक भी अपने अन्तह्म दय में यदि 
त्यागमूर्ति तीथैकर देवों का स्मरण करेगा तो अवश्य ही उसका आत्मा 
भी अपूर्व अलौकिक त्याग-जराग्य की भावनाओं से आलोकित हो 


श्ण्द आवश्यक-दिग्दर्शन 


डठेगा। आध्यात्मिक शक्तिशाली महान्‌ आत्माओं का स्मरण करना, 
वस्वुतः श्राध्यात्मिक बल के लिए अपनी आत्मा के किवाड खोल देना 
हे | तीर्थंकर देव ज्ञान की अपार ज्योति से ज्योतिमय हैं, जो भी साधक 
इनके पास आयगा, इन्हें स्मृति में लायगा, वह अवश्य ज्योतिमय बन 
जायगा। ससार की मोह माया का अन्धकार उसके निकट कदापि कथ- 
मपि नहीं फटक सकेगा | याहशी दृष्टि स्ताहशी सष्टिः |! 

भगवत्स्तुति अतःकरण का स्नान है। उससे हमें स्फूर्ति, पवित्नता 
और बल मिलता है। भगवस्सुति का अर्थ है उच्चनियमों, सदगुणों 
एवं उच्च आदर्शा का स्मरण | 

एक बात यहाँ स्पष्ट करने योग्य है | वह यह कि जैन धर्म वेशानिक 
धर्म है। उसमें काल्यनिक शआदशों के लिए. जरा मी स्थान नहीं है । 
अतः यहाँ प्रार्थना का लम्ब्रा चौड़ा जाल नहीं बिछा हुआ है । और न 
जैन धर्म का विश्वास ही है कि कोई महापुरुष किसी को कुछ दे सकते 
हैं । हम महापुरुषों को केवल निमित्त मात्र मानते हैं। उनसे हमें 
केवल आध्यात्मिक बिकास के लिए. प्रेरणा मिलती है । ऐसा नहीं होता 
कि हम स्वय कुछ न करें और केवल प्रार्थना से सन्तुष्ट परमात्मा हमें 
अभीट सिद्धि प्रदान करदें । जो लोग भगवान्‌ के सामने गिड़गिढ़ा कर 
प्रार्थना करते हैं कि--भगवन्‌ | हम पाती हैं, दुराचारी हैं, तू हमारा 
उद्धार कर, तेरे त्रिना हम क्या करें ९? वे जैन धर्म के प्रति निधि नहीं 
हो सकते | स्वयं उठने का यत्न न करके केवल भगवान्‌ से उठाने की 
प्रार्थना करना सर्वथा निरर्थक है । इस प्रकार की विवेकशूस्य ग्रार्थनाओं 
ने तो मानव जाति को सब प्रकार से हीन, दीन एव॑ नपुसक बना दिया 
है। सदाचार की मर्यादा को ऐसी प्रार्थनाओं से बहुत गहरा 
घक्का लगा है। हजारों लोग इन्हीं प्रार्थनाओं के भरोसे परमात्मा को 
अपना भावी उद्धारक समझ कर मोद मनाते रहते हैं ओर कभी भी 
स्वय पुरुषाथ के भरोसे सदाचार के पथ पर अ्ग्नसर नहीं होते | श्रतण्व 
जैन धर्म क्रियात्मक साधना पर जोर देता है। वह भगवान के स्मस्ण को 
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बहुत ऊँची चीज मानता है, परन्तु उसे ही सत्र कुछ नहीं मानता | 
जैन धर्म की दृष्टि में मगवत्स्तुति हमारी प्रसुत अन्तर चेतना को जाणत 
करने के लिए. सहकारी साधन है। हम स्वयं सदाचार के पथ पर चल 
कर उसे जगाने का प्रयत्न करते हैं। ओर भगवान की स्तुति हमे 
आदर्श प्रदान कर प्रेरणास्वरूप बनती है। 

जैन-घर्म के सुपसिद्ध दिद्वान आचार्य जिनदास गणी ने इस 
सम्बन्ध में स्पष्टतः कहा है कि--केवल तीर्थंकर देवों की स्ुति करने 
मात्र से ही मोक्ष एवं समाधि आदि की प्राप्ति नहीं होती है| भक्ति एवं 
स्तुति के साथ-साथ तप एवं संयम की साधना में उद्यम करना भी 
अतीव आवश्यक है | 

न केवलाए वित्थगरत्थुत्तीए पृताणि ( भआारोग्गादीणि) ज्ब्भति, 
किंतु वब-संजमुजमेण 

“आवश्यक चूरि 


। १४७॥ 
वन्दन आधविश्यक 


देव के बाद गुरु का नम्बर है | तीर्थंकर देवो के गुणों का उत्कीर्तन 
करने के ब्राद्‌ श्रत्र साधक "गुरुदेव को बन्दन करने की ओर भ्रुकता 
है। गुरुदेव को वन्दन करने का श्रर्थ है--गुरुदेव का स्तवन और 
अभिवादन ।* मन, वचन, ओर शरीर का वह प्रशस्त व्यापार, जिस 
के द्वारा मुस्देव के प्रति भक्ति और बहुमान प्रकट किया जाता है, 
बन्दन कहलाता है | प्राचीन आवश्यक नियुक्ति आदि अन्थों में वन्दन 
के चितिकर्म॑, कृतिकर्म, पूजाकर्म आदि पर्याय प्रसिद्ध हैं । 


१--सस्कृत एव प्राकृत भाषा में शुरु) भारी को कहते हैं, अतः जो 
अपने से हिंसा, सत्य आदि महात्रतरूप गुणों में भारी हो, वजनदार 
हो, वह सर्व विरति साधु, भले वह स्त्री हो या पुरुष, गुर कहलाता है । 
इस कोटि मे गणधर से लेकर सामान्य साधु साध्वी सभी संयमी जनों का 
अन्तर्भाव हो जाता है। 
आचार्य हेमकीतिं ने कहा है कि जो सत्य धर्म का उपदेश देता है, 
वह गुरु है। गृणाति-कथयति सद्धमंतर्व' स गुरुः / तीर्थंकर देवो के 
नीचे गुरु ही सदूधर्म का उपदेश है। 
२ बदि? अ्रभिवानस्तुत्योः, इति कायेन श्रमिवादने वाचा रुतवने |? 
“आवश्यक चूर्णि 
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बनन्‍्दन आवश्यक की शुद्धि के लिए यह जान लेना आवश्यक है 
कि बन्दनीय केसे होने चाहिएँ १ वे कितने प्रकार के हैं ? अथच अवन्द- 
नीय कोन हैं ? अबन्दनीय लोगों को वन्दन करने से क्या दोष होता है ? 
बन्दन करते समय किन-किन दोषों का परिहार करना जरूरी है ? जब तक 
साधक उपयुक्त विषयों की जानकारी न कर लेगा, तब तक बह कथमप्रि 
चन्दनावश्यक के फल का अधिकारी नहीं हो सकता | 

मानव मस्तक बहुत उत्कृष्ट वस्तु है। वह व्यर्थ ही हर किसी के 
चरणों में रगडने के लिए, नहीं है। सन्नके प्रति नम्न रहना और चीज है, 
ओर पूज्य समझ कर स्वोत्मना आत्मसमर्पण कर वन्दना करना, दूसरी 
चीज है। जैनधर्म शुझों का पूजक है| बह पून्य व्यक्ति के. सद्गुण 
देख कर ही उसके आगे शिर क्रकाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र की तो 
बात दूसरी है। यहाँ जैन इतिहास में तो साधारण सासारिक गुणहीन 
व्यक्ति को बन्दन करना भी पाप समझा जाता है। असंयमी को, पतित को 
वन्दन करने का अर्थ है--प्तन को और अधिक उत्तेजन देना। जो 
समाज इस दिशा में अपना विवेक खो देता है, वह पापाचार, दुराचार 
को निमंत्रण देता है। आचाय॑ भद्गत्राहु आवश्यक नियुक्ति में कहते 
हैं कि--जो मनुष्य गुणहीन अवद्य व्यक्ति को वन्‍न्दन करता है, नतो 
उस के कर्मों की निर्जय होती है और न कीर्ति ही | प्रत्युत असयम का, 
दुरागर का अनुमोदन करनले से कर्मों का बन्ध होता है। वह धन्द- 
न व्यर्थ का कायक्लेश है |? 

पासत्थाईं वंद्माणस्स 
नेव कित्ती व निज्जरा होई। 
काय-किलेस एमेच 
कुणई तह कम्सवंधं च्‌ ॥११०८॥ 

अवन्ध को वन्दन करतले से वन्दन करने वाले को ही दोप होता है 

ओर वन्दन कराने वाले को कुछ पाप नहीं लगता, यह बात नहीं है । 
आचार्य भद्रवाहु स्वामी आवश्यक नियुक्ति मे कहते हैं कि--यदठि 
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खवन्दनीय व्यक्ति गुणी पुरुषों द्वारा बन्दन कराता है तो वह अ्रसंयम में 
शोर भी दृद्धि करके अपना अधघःपतन करता है।" 

जैन धर्म के अनुसार द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के चारित्र से 
संपन्‍न त्यागी, विरागी श्राचारय, उपाध्याय, स्थविर एवं शुरु देव आदि 
ही वन्दनीय हैं | इन्हीं को वन्दना करने से भव्य साधक अपना आत्मक- 
ल्याण कर सकता है , अन्यथा . नहीं | साधक के लिए बही आदशो 
उपयोगी हो सकता है जो बाहर में भी पवित्र एवं महान हो और अन्दर 
में मी। न केवल वाद्य जीवन की पवित्रता साधारण साधकों के लिए; 
अपने जीवन-निर्माण में आदर्श रूपेण सहायक हो सकती है , श्रोर न॑ 
केवल अंतरग पवित्रता एवं महत्ता ही। साधक को तो ऐसा गुरुदेव 
चाहिए, जिस का जीवन निश्चय ओर व्यवहार दोनों दृष्टियों से पूरा हो | 
आचाय भद्रवाहु स्वामी आवश्यक नियु क्ति की ११३८ वीं गाथा में इस 
सम्बन्ध में सुद्रा अर्थात्‌ सिक्के की चढुर्भगी का बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
एव संगत दृशन्त देते हैं;--- 

(१) चॉँदी यत्रपि शुद्ध हो, किन्तु उस पर मुहर ठीक न लगी होतो 
बह सिक्का ग्राह्म नहीं होता । इसी प्रकार भाव चारेत्र से युक्त किन्तु द्रव्य 
लिंग से रहित प्रत्येक बुद्ध आदि मुनि साधकों के द्वारा वन्दनीय नहीं होते। 


१-ज बंभचेर - भट्टाः 
पाए उडडति बंभयारीणं। 
ते होति कुट मुठा, 
बोही य सुदुल्लहय तेसिं ॥११०६॥ 
“आवश्यक नियुक्ति 
--जो पाश्व॑स्थ आदि ब्रह्मचर्य श्रर्थात्‌ संयम से भ्रष्ट हैं, परन्त अपने 
थो गुर कहलाते हुए सदाचारी रुज्जनों से वनन्‍्दन कराते हैं, वे अगले 
जन्म में श्रपंग, रोगी, ट्रेंट मूँट होते हैं, ओर उनकी धर्ममार्ग का मिलना 
शत्यन्त कठिन दो जाता है | 


ब> 
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(१ ) जिस सिक्के पर मुहर तो ठीक लगी हो, परन्तु मूलतः चॉदी 
अशुद्ध ढो, वह सिक्का भी ग्राह्म नहीं माना जाता; उसी प्रकार भाव- 
पारित्र से हीन केवल द्वव्य लिड्री साधु, वस्तुतः कुसाधु ही हैं, अ्रतः वे 
साधक के द्वारा सबंधा अवन्दनीय होते हैं। मूल ही नहीं तो ब्याज 
कैसा ? अन्तरद्ज में मावतारित्र के होने पर ही बाह्य द्रव्य क्रिय काएड 
एवं वेष आदि उपयोगी हो सकते हैं, श्रन्यथा नहीं । 

(३ ) जिस सिक्‍्क्रे की चॉँदी भी अशुद्ध हो और मुहर भी ठीक 
न हो, वद पिक्का तो काजार में किश्वित्‌ भी आदर नहीं पाता, प्रत्युंत 
दिखाते ही फेक दिया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति न भावचारित्र 
की साधना करता हो ओर न बाह्य की ही, वह भी आध्यात्मिक साघना 
फे क्षेत्र में आदरणीय नहीं माना जाता । 

(४ ) जिस सिक्के की चॉदी भी शुद्ध हो, ओर उस पर मुहर भी 
बिल्कुल ठीक लगी हो, वह सिक्का सवंत्र श्रव्याहव यति से प्रसार पता 
है, उसका कहीं भी निरादर तथा विरस्कार नहीं होता ॥ इसी प्रकार जो 
मुनि द्रव्य तथा भाव' दोनों प्रकार के चरित्र से सम्पन्न हो, जो अपनी 
झआत्मसाधना के लिए, अन्दर तथा बाहर से एकरूप हों, वे सुनि ही 
साधना-जगत में अमिवंदनीय माने गये हैं। उन्हीं से साधक कुछ 
आत्म कल्याण की शिक्षा अहय कर सकता है। वन्दन आवश्यक की 
साधना के लिए ऐसे ही गुरुदेवों की बन्‍्दन करने की आवश्यकता है। 


खुट्ठ तरं॑ नासती 
अप्पाणं जे चरित्तपव्मट्रा | 
गुरुजण वंदाविती 
सुसमण जहु'्तकारि व ॥१११०॥ 
“आवश्यक नियुक्ति 
“-जो चारित्रश्नष्ट लोग अपने को यथोक्तकारी, गुणभ्रेष्ठ साधक से 
धध्दव कराते हैं और सद गुरु होने का ढोंग रचते हूँ, वे अपनी श्रात्मा 
पब सबंधा नाश कर डालते हैं । 
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'  १बनदन आवश्यक का यथाविधि -पालन करने से विनय की प्रासति 
' होती है, अहंकार अर्थात्‌ गव का ( आत्म गौरव का नहीं ) नाश होता 
: है, उच्च आदशों- कीं कोकी का स्पष्टयया भान होता है, गुरुजनों की 
पूजा होती है, तीर्थकरों ' की श्राज्षा का पालन होता है, ओर श्र्‌ त,धर्म 
“ की आराधना होती है । यह भ्रुत धर्म की आराधना आत्मशक्तियों का 
क्रमिक विकास करती हुईं अन्ततोंगत्वा मोत्ष का कारण बनती है। 
' भगवती सूत्र में यतलाया-गया है कि--गुरुजनों का' सतसग “करने से 
शास्त्र अवर्ण का लाभ होता है; शांखर श्रवण से ज्ञान होता है,-शान से 
' विज्ञान होता है, और फिर क्रमशः प्रेत्याड्यान, संयर्म, अनाश्रव, तंप, 
कर्मनाश, श्रक्रिया अथच सिद्धि का लाभ होता है |? 
,::.. सवश खाणे थ विश्णाण 


कप पच्चक्खाण.. यथ संजमे। 
-...  अरण्हए . तर्े चेध, 


वोदाण अकिरियां सिद्धी॥ , 

४ - | मग० २१५ । ११२ ] 

गुरु वन्दन की - क्रिया बडी ही महत्त्वपूर्ण है। साधक को इस ओर 
उदासीन भाव न रखना चाहिए । मन के कण-कण मे भक्ति भावना 
का विमल खोत बहाये बिना बन्दन द्रव्य वन्दन हो जाता है, ओर वह 
साधक के जीवन मे किसी प्रकार की भी उत्कान्ति नहीं ला सकता। 
जिस बन्दन की पृष्ठ भूमि मे भय हो, लज्जा हो, ससार का कोई स्वार्थ हो, 
वह कमी-कभी आत्मा का इतना पतन करता है कि कुछ पूछिए नहीं | 


. 5+-विणोवग़्ार माणस्स 
... « *४ सभंजणा पृथणा गुरुजणस्स | 
तित्थथराण... थ आणा, 
सुयधम्माराहणा 5 किरिया | 
+आवश्यक नियु क्लि १२१५ ॥ 


- अधदन आवश्यक रेप 
इसी लिए, द्र॒ध्य वन्दन का जैन धम में निषेध किया गंया है| पविन्न 
भावना के द्वारा उप्रयोग पूर्वक किवा गय्या भाव वन्दन ही तीसरे 

“आवश्यक का आण है। आचार्य सलयगिरि श्रावश्यक वृत्ति मे द्रव्य ओर 

' भाव-बन्दन की व्याख्या करते हुए. कहते हँ-- द्वत्यतो मिथ्याहष्टेरतुप- 
युक्त सम्यग इष्टेश्व, सावतः सम्यग दृष्टेंसपयुकतस्थ ॥? 

. आचार्य जिनद्यस गणो ने आवश्यक चूर्खि में द्रव्य, वनदन और 
--भाव बेन्दन पर दो कथानक दिए हैं॥ एक कथानक भगवान्‌ अरिष्ट 
नेमि का समय हे। भगवान नेमि के दंशनों के लिए. वगासुदेव कृष्ण 
“ और उनके मित्र बीरककोंलिक पहुँचे। श्री कृष्ण ने भगवान्‌ नेमि 

ओर अन्य साधुओं को बढ़े ही पविच् श्रद्धा एवं उच्च भावों से वन्दन 

किया । वीरककौोलिक भी श्रीकृष्ण की देखा देखी उन्हें प्रसन्‍न करने 
के लिए पीछे-पीछे वनन्‍्दन करता रहा । बन्दन फूल के प्रश्न का उत्तर 
देते हुए. भगवान्‌ नेमि ने कहा फि कृष्ण ! ठुमने भाव वन्दन किया 
है, श्रतः तुमने द्गयिकः सम्यक्त्व प्राप्त किया है ओर तीर्थकरगोत्र-की 
. शुभ प्रकृति का बन्ध । इतन्‌ ही नहीं, तुमने सातवीं, छुठी, पॉचवी और 
चौथी नरक का बनन्‍्धन भी तोड़ दिया है! परन्तु वीरक ने देखा देखी 
भावना शूत्य वन्द्न॒ किया है, श्रतः उसका बन्द द्रव्यवन्दन होने से 

- निप्फंल है.। उसका उद्द श्य तुम्हे प्रसन्‍त करना है, और -कुछ नहीं (१ 

दूसरा कथानक भी इसी युग का है| श्री ऋष्णचन्द्र के पृत्रो-सें से 
शाम्त्र ओर पालक नामक दो युत्र वन्‍्दना के इतिहास में सुविश्वत हैं । 
शाम्ब्र बढ़ा ,ही धर्म श्रद्धालु एवं उदार प्रकृति का युवक था। परन्तु 
पालक त्रढाम ही लोभी एवं अभव्य प्रकृति का स्वामी था। एक दिन 
प्रसमवश श्रोकृष्ण ने कहा कि जो कल प्रातः काल मे सबे प्रथम 
भगवान्‌ नेमिनाथ जी के दशन करेगा, वह जो मोंगेगा, दूँगा |? प्रात 
काल होने पर शास्त्र ने जागते ही शय्या से नीचे उतर कर मगवान्‌ 
को भाववन्दन कर विया। परन्तु पालक राज्य लोभ की भूछो से घोड़े 

* परुसवार होकर जहाँ भगवान्‌ का समवसरण था वहाँ बन्दन करने के 
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लिए पहुँचा | ऊपर से दन करता रहा, किन्तु अ्रन्द्र में श्राक्कोश की . 
आग जल रही थी। सूर्योदय के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने पूछा कि भगवन्‌ ! 
शझ्ाज आप को पहले बन्दना किसने की १ मगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 
द्रव्य से पालक ने और भाव से शाम्त्र ने !! उपहार शाम्त्र को प्राप्त हुआ | 


पाठक उक्त कथानकों पर से द्रव्य वन्दन और भाव वन्दन का श्रन्तर 
समझ गए होंगे । द्रव्य वन्दन अंबकार है तो भाववन्दन प्रकाश है | 
भाववन्दन ही आत्मशुड्ि का मार्ग है। केवल द्रव्य वन्दन तो अ्रभव्य 
भी कर सकता है | परन्तु अकेले द्रव्य वन्दन से होता क्या है ? द्रव्य- 
बन्दन में जवतक भाव का प्राण न डाचा जाय तब तक आवश्यकशुद्धि 
का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता । 


बनन्‍्दन क्रिया का उद्द श्य अपने में नम्नता का भाव प्राप्त करना है। ' 
जैनधर्म के अनुसार अहंकार नीच गोत्र का कारण है ओर नम्नठ्ा उच्च 
गोत्र का | वस्तुतः जो नम्न हैं, बडों का श्रादर करते हैं, रुदगुणों के 
प्रति बहुमान रखते हैं, वे ही उच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जैनधर्म में विनय 
एवं नम्नता को तप कहा है। विनय जिनशासन वा मूल है-- 
'विश्ो जिणसासणमूल |? आचार्य भद्रताहु ने आवश्य नियुक्ति में 
कहा है कि--जिनशासन का मूल विनय है | विनीत साधक ही सच्चा 
तयमी हो क्षकता है। जो विनय से हीन है, उसको कैसा धर्म और 
कैसा तप १ 
विणओ सासणे मृलं, 
विशीओ संजओ भवे। 
विशुयाउ विष्पप्रुक्कस्स, 
कओ धम्मो कओ तवो ९॥ 
“-श्रावश्यक नियु क्ति, १९१६ | 
दशवैकालिक सूत्र में भी विनय का बहुत अधिक गरुणगान किया 
गया है। एक समूचा अ्रध्ययन ही इस विषय के गम्भीर प्रतिपादन के 
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लिए रक्‍खा गया है| विनयाध्ययन में इच्च का रूपक देते हुए कहा है 
कि--जिस प्रकार इक्ष के मूल से स्कन्ध, स्कन्ध से शाखाएँ, शाखाश्रों 
से प्रशाखाएँ, और फिर क्रम से पत्र, पुष्प एवं फल उत्पन्न ह्ोते हैं, 
इसी प्रकार धर्म वृक्ष का मूल विनय है और उसका अन्तिम फल 
मोक्ष है |? ह 
एवं धम्मस्स विणओः 

मूल परमो से मोक्‍्खो । 
जेणय कित्ती सुय॑ सिम्घ॑; 

निस्सेस॑ चामिगच्छुइ ॥ 
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जो पाव मन से, वचन से और काय से स्वयं किए. जाते हैं, दूसरों 
से कराए जाते' है, एव दूसरों के द्वारा किए. हुए. पापों का अनुमोदन 
किया जाता है, इन सत्र पापों को निदृत्ति के लिए. कृत पापों की आलो- 
चना करना, निन्‍्दा करना प्रतिक्रमण है । 


प्राचीन जैन-परम्भरा के अनुसार प्रतिक्रण का व्याकरणुसम्मत 
निर्वेचन हैं कि-- प्रतीप॑ं क्रमणं प्रतिक्राणम , अयम थे-छ भयोगे- 
म्यो5शुभयोगान्तर क्रान्तस्य शुभेपु एच क्रमणात्प्रतीप॑ क्रमणम्‌ । 
थ्राचार्य देमचन्द्र ने योग शास्त्र के ठृतीय प्रकाश की स्वोयज्ञ दृत्ति में 
यह व्युसत्ति की है । इस का भाव यह है कि-शुभयोगों से अशुभ 
योगों मे गए. हुए. अपने आपको.पुनः शुभयोगों में लोग लाना, 
प्रतिक्रमण है । 
आचाय हरिमद्र ने मी आवश्यक सत्र की टीका में अतिक्रमण 
की व्याख्या करते हुए, तीन महत्वपूर्ण प्राचीन श्लोक कथन किए हैं।-- 
स्वस्थानाद यत्पररथानं, 
... अमादस्य वशादू गत. | 
तत्रेव क्रमणं. भूयः 
प्रतिक्रमणमुच्यते.. ॥ 
--प्रमादवश शुम योग से गिर कर अशुभयोग को प्राप्त करने 
के बाद फिर से शुभग्रोग को प्राप्त करना, प्रतिक्रमण है । 
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- - क्षायोपशमिकाद- भावादं।द्यिकल्य- वर्श--यतः-।- -- --- 
:- तेत्रापि चस एवाथं, प्रतिकूलगमा त्स्मृतः ॥ - - 
रंगद्देबादि ओदयिक भाव ससार का मार्ग है और समता,- क्षमा,<- 
दया, नम्रता आदि कज्ञायोगशशमिक भाव मोक्ष का मार्ग है। अस्त, 
” ज्ञायोपशमिक भाव से ओदयिक भाव 'मैं परिणत हुं सोर्घक जब पुन 
आदयिक भाव से क्षायोशमिक भाव में लोंट आता है, तो यह भी 
प्रतिकूल गसन के कारण प्रतिकमण केंहलाता है[ 
'“पअति प्रति चर्त् वा, शुभेष योगेष मोक्षफलदेप । 
नि शल्यस्य-यतेयत्‌ , तद्ठा ज्ञयं प्रतिक्रमणम ॥| 
८ “अशुमयोग से -निद्वत्त होकर निःशल्य भाव - से उत्तरोत्तर- प्रत्येक 
शुभ योग में प्रदत्त होना ही प्रतिक्रमण है ।. .. - ». _.... ८-...- 
“ साधना ज्षेत्र में मिथ्यात्व, अविरति, कपाग्र और >अप्रशस्त-.. योग-ये-< 
चार दोष बहुत भयंकर माने- गए हैं-।. प्रत्येकल्साधक-को इन -चार- 
दोषों का प्रतिक्रण करना आवश्यक है। मिथ्यात्व को छोड़ कर 


सम्यक्त्व में आना चाहिए, अविरति का त्याग कर विरति को स्वीकार 


१-मिथ्याल्तर प्रतिक्रमण का यहू भाव _है कि-- शत ग्रा श्रज्ञात 
रूप में यदि कभी मिथ्यात् का प्रतिपादुन किया हो, मिथ्यात्व मे परिणर्ति 
की हो तो उसकी आलोचना कर पुनः शुद्ध _ सम्ग्रक्त्व भाव॑ में. उप- 
स्थित होता !? हि 

आचार्य भद्रवाहु ने १९४१ वीं गाथा में संसार प्रतिक्रमण का 
भी उल्लेख किया है, उसका यह माव है--नरकादि गति के कार्रण 
भूत महारंभ आर्दि हँतुओं की आलोचना निन्दा गह॑णा करना |! 
ऊकुंमनुष्य ओर कुदेव गति के हेतुओं की आलोचना (ही करणीरय है, 
शुभ मनुष्य और शुभ देवगति के हेतुओं की नहीं ।: क्योंकि विनेयार्दि' 
मुर्ण हेय नहीं हैं |- नवेरं॑ शभनरामरायुहतुभ्यों मायाथ्नासेवतादिल्त- 
दशेम्यो निराशंसेनेव अपवर्गाभिज्ञाषिणापि न॑ प्रतिक्रान्तव्यम्‌ ? “7 ८ 


मु 


५-५ .,.  _.5 . ::. “-आचाय हरिमेंद्र 


् 
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करना चाहिए, कषाय का परिहार कर क्षमा आदि धारण करना चाहिए, 
क्रौर ससार वी वृद्धि करने वाले अशुभ व्यापारों को छोड़ कर शुभ 
योगों को श्रपनाना चाहिए..--- 


मिच्छत्त-पडिक्कमण्णं, 
तहेव असंजमे य पडिक्कमरां | 


कसायाण पडिक्कमणां, 
ओगाण थ अप्पसत्थाणं ॥१२५०णा! 
-+आवश्यक नियुक्ति 
आचार्य भद्रवाहु स्वामी, आवश्यक नियुक्ति में प्रतिक्रमण के 
सम्बन्ध में बहुत गम्भीर विचार धारा उपस्थित करते हैं। उन्होंने साधक 
के लिए चार विषयों का प्रतिक्रण बतलाया है। आचार्यश्री के ये 
ध्वार कारण यूह््म दृष्टि से चिन्तन करने योग्य हैं-- 


(१ ) हिसा, असुत्य आदि जिन पाप कर्मो का श्रावक तथा साधु 
फे लिए प्र तिषेंध किया गया है; यदि कमी भ्रान्तिवश वे कर्म कर लिए. 
जायें तो प्रतिक्रमण करना चाहिए ! 


( २) शस्त्र स्वाध्याय, प्रतिलेिखना, सामायिक आदि जिन कार्यों 
के करने कः शासत्र मे विधान किय है, उनके न किए जाने पर भी 
प्रतक्राण करना चाहिए। कर्तव्य कर्म वो न करना भी एक 
पाप ही है ! 

( ३ ) शात्र-प्रतियादित आत्मादि तत्तों की सत्यता के विषय में 
रन्देह लाने पर, अर्थात्‌ अश्रद्धा उत्तन्न होने पर प्रतिक्रमण करना 
प्ाहिए | यह मानसेक शुद्धि का ग्रतिक्रमण है। 

(४ ) आगमविरुद विचारों का प्रतिपादन करते पर, श्रर्थात्‌ 
हिंसा आदि के समर्थक विचारों की प्रस्यणा करने पर भी अवश्य 
4तिऊमण करन। चादिए | यद बचन शुद्धि का प्रतिकमण है । 
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४ पडिसिद्धाएं करणे, 
किव्चाणसकरण पडिक्कसखं । 
असदूदहण य तहा, 
विवरीयपरूवणाए ध्प्र॥ १२६८) 

सामान्यरूप से प्रतिक्रमण दो प्रकार का है-द्वव्य प्रतिक्मण और 
भाव प्रतिक्रमण । मुमुक्तु साधकों फे लिए भाव प्रतिक्रमण ही उपादेय है, 
द्रव्य प्रतिक्मण नहीं । उपयोग शूस्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण है | 
इसी प्रकार केवल यश आदि के लिए दिखावे के रूप में किया जाने 
वाला प्रतिक्रमण भी द्रव्य प्रतिक्रमण ही है। दोपों का एक बार 
प्रतिक्रमण करने के बाद पुन+पुनः उन दोप्रोंका सेवन करना और 
फिर उन दोबों की शुद्धि के लिए बरात्र प्रतिक्रमण करते रहना, यथार्थ 
प्रतिक्रमण नहीं माना जाता । इस प्रकार के प्रतिक्रमण से आत्म-शुद्धि 
होने के बदले घृष्टता द्वारा दोषों की इद्धि ही होती है, न्यूनता नहीं। 
जो साधक वास्बार दोष सेवन करते हैं ओर फिर बार-बार उनका 
प्रतिक्रमण करते हैं, उनकी स्थिति टीक उस कछुल्लक साधू जेसी है-- 
जो कंकर का निशाना मार कर बार बार कुम्हार के चाक से उतरते हुए, 
कच्चे बतेनों को फोडता था और कछुम्दार के कहने पर बास्वार 
'मिच्छामि दुक्‍्कढ़” कह कर क्षमा माँग लेता था। शअस्तु, संयम में 
लगे हुए दोपों की सरल भावों से प्रतिक्रमण द्वारा शुद्धि करना, ओर 
भविष्य में उन दोषों का सेवन न करने के लिए, सतत जागरूक रहना 
ही प्रतिक्रमण का वास्तविक उद्देश्य है। प्रतिक्रण का अर्थ है 
पापों से भीति रखना। यदि पापों से डर ही नहीं हुआ, आत्मा 
पहले की भाँति ही स्वच्छुन्द दोषबो की ओर ग्रधाबिंत होता रहा तो फिर 
वह प्रतिक्रमण ही क्‍या हुआ ? भावप्रतिक्रमणु त्रिविध॑त्रिविधेन होता 
है, अतः उसमें दोष-प्रवेश के लिए अग्ुमात्र भी अवकाश नहीं 
रहता । पापाचरण का सर्वथा भावेन प्रायश्वित हो जाता है, और आत्मा 
पुनः अपनी शुद्ध स्थिति में पहुँच जाता है | भाव अतिक्रमण के लिए 
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आच र्य जिनदास कहते हैं-- भावपडिक्कसर्ण ज सम्मद्सणाइगुणजुतस्स 
पडिक्कमण ति |? आचाय भद्धबाहु कहते हैं-- 
भाव-पडिक्कमणं पुणं, 
तिविह तिविहण नेयत्व ॥१२५१॥ 
आचाय हरिमद्र ने उक्त नियुक्ति गाथा पर विवेचन करते हुए 
एक गाथा उद्घृत की है, जिसका यह भाव. है कि' मन, वचन एवं _ 
काय से मिथ्यात्व, कषाय आदि दुर्भावों में न स्वयं गमन क़रना, न _ 
दूसरे को गमन कराना, न गमसन करने वालों का अनुमोदन करना ही 
भाव प्रतिक्रमण है | 
“मिच्छचाइ ण गच्छंई, ,.. -.- «८ 
ण॒य गच्छाबेइ णाणुजाणई। : 
ज॑ सण वय - काएहिं,. - टी 
त भणियं भावपडिक्तमण ॥ 


आचार्य भद्रवाहु ने आवश्यक नियुक्ति में काल के भेद से प्रति: , 
क्रमण तीन प्रकार का बताया हैः+-- न 


( १ ) भूत काल में लगे हुए दोपो की आलोचना करना], 

( २ ) वर्तमान कांल में लगने वाले दोपों से सबर द्वारा बचना । 

(३ ) प्रत्याख्यान द्वारा भावी दोपोकी अवसद्धा करना | ६, 

उग्युक्त प्रतिक्रमण की ब्िक्राल-विपयत। पर प्रश्न है. कि--प्रति-- 
क्रमण तो यूतकालिक माना जाता है, वह त्रिकालविपयक केसे हो सकता 
है !उत्तर में निवेदन है कि प्रतिक्रमण शब्द का मौलिक अंर्थ अशुभ: 
थोग की 'निव्त्ति है । आचार्य हेमचन्द्र थोगशास्त्र की स्वोपज्ञ द्वत्ति में 
वही भाव व्यक्त करते हँ-- प्रतिक्रमण शब्दोब्शुभयोग निद्वत्तिमान्नार्थः |! 
अंस्तु निन्‍्दा द्वारा भूतकालिक अशुभयोग ,की -निद्वत्ति होती है, अतः यह, 
अतीत प्रतिक्रमण है| रुवर के द्वारा वर्तमान कालविपयक अशुभयोगों 
ची निद्त्ति होती है, श्रतः , यह वर्तमान प्रतिक्रमण है। बे 
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पति क्रमण शआ्रवश्यक- १२३६८ 
प्रत्याख्यान के क्वरा मर्क्यित्कालीन अश्सयुभ योगो- की निद्ृत्ति 
होती है, अतः यह्द भविष्यकालीन प्रति क्रमण माना जाता है ।? भगवती 
सूत्र में भी कहा है अइये पडिक्कमेइ, पडुप्पत्न संवरेइ, अणागय॑ 
पच्चक्खाइ ए 

विशेषक्राल की अपेक्ञा से प्रतिक्रश के पॉच भेद भी माने ग 
है--दवसिक, रात्रिक पाक्तिक, चार्ुर्मासिक, और सांवत्सरिक । 

(१) देवसिक-प्रतिदिन -सायकाल के समय दिन भर के पापो 
की आलोचना करना | 

(२) रात्रिक--प्रतिदिन प्रातःकाल के समय रात्रि भर के पापों - 
की आलोचना करना । 

(.३ ) पाक्षिक--महीने ,में.दो जार अ्रमावस्या ओर पूर्णिमा के 
दिन पक्तु भर के पापों की आलोचना करना । 

(४ ) चातु्मोी सक--चार चार महीने के बाद कार्तिकी पूर्णिमा, 
फाल्गुती- पूर्णिमा, श्रापाढी-पूर्णिमा को चार महीने मर के पापों की 
आलोचना करना । 

“ (४ ) सांवल्सरिक--पअत्येक् वर्ष प्रतिक्तणणकालीन “आपषाढी 
पूर्णिमा से पर्चांस दिन बाद भांद्रपदशुक्ला पंचमी के दिन वर्ष भर- 
के पापों की आलोचना करना । 

/ * एक प्रश्न है कि जब प्रतिदिन प्रात+ साय॑ दो बार तो प्रतिक्रमण 
हो ही जाता है, फिर ये पाज्षिक आदि प्रतिक्रमण क्‍यों किए. जाते हैं ? 
देवसिक ओर रात्रिक ही तो अतिचार होते हैं, ओर उनकी शद्धि प्रतिदिन 
देवसिक तथा रात्रिक प्रतिक्रमण के द्वारा हो ही जाती है १ 


“« - औ-- प्रतिक्रण--शब्दो हि - अन्नाशुभयोगनिवृत्तिमान्नाथ 
सामान्उतः परिगृद्यते, तथा च सत्यतीतविषयं प्रतिक्रमणं निन्‍्दाद्वारेण 
झशुभयोग निदृत्तिरेचेति,' प्रत्युत्पक्नविषयमर्पि संवरद्वारेश 'अशुभयोग 
निवृत्तिरेच, अनागतत्रिषयसपि प्रत्यास््यानद्वारेश अशुभयोग निदृत्ति: 
रेवेति-त़ द्रोष-इति |? “+आाचार्य हरिमद्र 
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प्रश्न सुन्दर है । उत्तर में निवेदन हे कि "यहस्थ लोग प्रति दिन 
अपने घरों मे फाड्ट लगाते हैं ओर कूद साफ करते हैं । परन्तु कितनी 
ही सावधानी से भाट्ट दी जाय, फिर भी थोडी बहुत धूल रह ही जाती 
है, जो किसी विशेय पव श्रर्थात्‌ त्योहार आदि के दिन साफ की जाती 
है | इसी प्रकार प्रति द्विन प्रतिक्रमण करते हुए भी कुछ भूलों का. 
प्रमाजन करना बाकी रह ही जाता है, जिसके लिए पात्षिक प्रतिक्रमण 
किया जाता दे | पक्तमर की भी जो भूलें रह जःयें उनके लिए, चातुर्मा- 
सिक प्रतिक्रमण का विधान है । चातुर्मासिक्र प्रतिक्रमण से भी अ्रवशिष्ट 
रही हुई अशुद्ध, सांवत्सरिक क्षमपना के दिन प्रतिक्रमण करके दूर 
की जाती है | 

स्‍्थानाज्ञ सूत्र के षष्ठ स्थान के ४३८ वें सूत्र में छुद्द प्रकार 
का प्रतिक्रमण बतलाया है ;--- 

(१) उच्चार प्रतिक्रमण--उउयोगपूर्वक बढ़ी नीत कान्‍ः 
पुरीष का त्याग करने के बाद ईर्या का प्रतिक्रण करना, उच्चार 
प्रतिक्रमण है । 

(२) प्रश्नवण प्रतिक्रमण--उपयोगपूर्वक लघुनीत श्रर्थात्‌ 
पेशात्र करने के बाद ईयां का प्रतिक्रमण करना, प्रश्रवण प्रतिक्रमण है | 

(३ ) इत्वर प्रतिक्रमण-- देवसिक तथा रात्रिक आदि स्वल्प- 
कालीन प्रतिक्रमण करना, इत्वर प्रतिक्रमण है | 

(४ ) यावत्कथिक प्रतिक्रमण--महात्रत श्रादि के रूप में 
यावजीवन के लिए पाप से निद्वत्ति करना, यावत्कथिक प्रतिक्रमण है। 


१--शणणु देवसियं रातिय पडिक्कंतो किमितिपक्रिखिय-साउम्मा> 
सिय-सवत्सरिएसु विसेसेण पडिक्क्मति ? "जया लोगे गेहँ दिवसे 
दिवसे पश्तिजिजतं पि पक्तादिसु अव्भधितं उबलेवशपमलणादीदें 
सजिजलति | एवमिहा वि च्॑सोहरणुविसेसे कीरति त्ति ॥? 
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(४ ) यत्किंचिन्सिथ्या प्रतिक्रमण--संयम में सावधान रहते 
हुए भो साधु से यदि प्रमादवश तथा आवश्यक प्रद्गत्तिवश असंयमरूप 
कोई आवरण हो जाय तो श्रपनी भूत को स्वीकार करते हुए. उसी समय 
पश्चात्ताप पूर्वक 'मिक्‍कछ्षामि दुक्कडं? देना, यक्तिचिन्मिथ्या प्रतिक्मण है। 

( ६ ) स्वप्तान्तिक प्रतिक्रण--सोकर उठने पर किया जाने 
वाला प्रतिक्रमण स्वप्यान्तिक प्रतिक्रमण है | अथवा विकारवासना रूप 
कुसखन देखने पर उसका अतिक्रमण करना स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है। 

आचार्य भद्रवाहु ने श्रावश्यक नियुक्ति में प्रतिकमण के प्रतिचरणा 
आदि आठ पर्याय कथन किए हैं। यद्यवि आठों पर्याय शब्द-रूप में 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं, परन्तु भाव की दृश्टि से प्रायः एक ही हैं। 

पडिकमणं पडियरणा, 
परिहरणा वारणा नियत्ती य | 
निन्‍दा गरिहा सोही; 
पडिक्रमणं अद्गह्य हो३इ ॥१२३१श॥ 
(१ ) ग्रतिक्रमणु-- ४्रति? उपसर्ग है क्रम” धातु है। प्रति का 
अ्र्थ प्रतिकूल है, ओर क्रम का अर्थ पदनिक्तेय है । दोनो का मिलकर 
अर्थ होता है कि जिन कदमों से बाहर गया है उन्हीं कदमों से वापस 
लोट आए । जो साधक किसी प्रमाद के कारण सम्यग्‌ दर्शन, सम्धग्‌ 
ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्ररूप स्वस्थान से हटकर मिथ्यात्व, अज्ञान एवं 
असंयमरूप पर स्थान में चला गया हो, उसका पुनः स्वस्थान में लौट 
आना प्रतिक्रमण है। पापक्षेत्र से वापस आत्म शुद्धि क्षेत्र में लोट आने 
को प्रतिक्रमण कहते हैं। आचार्य जिनदास कहते हैं--पड़िक्कमरां 
पुनराजृत्तिः ।? 
(२) प्रतिचरणा-अरहिंसा, सत्य आदि संयमक्षेत्र मे भली प्रकार 
विचरण करना, श्रग्सर होना, प्रतिचरणा है | अर्थात्‌ असंयम क्षेत्र से 
दूर-दूर बचते हुए. सावधानतापूर्वक संयम को बिशुद्य एवं निर्दोष पालन 
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करना, प्रतिचरणा है। आचाय जिनदास कहते हैँ-- अत्यादरावचरणा 
पहिचरणा अकाय-परिहारः कार्य प्रवृत्तिश् |? हे 

(३ ) परिहरणा--सत्र प्रकार से अशुभ योगों का, दुर्ध्यानों का, 
दुराचरणों का त्याग करना, परिहरणा है। संयममार्ग पर चलते हुए 

' आसप्रास अनेक प्रकार के प्रलोभव आते हैं, विष्न॑ आते हैं, यदि 
साधक परिहरणा न रखे तो.ठोकर खा सकता है, पथ भ्रष्ट होसकतां है | 

(४ ) वारणा-वारणा का अर्थ निषेध है। महासार्थवाह 
बीतराग देव ने साधकों को विष्रय भोग रूप चिप बृरद्धों के पास जाने 
से रोका है। अतः जो साधक इस निपेधाज्ञा पर चलते हैं, अपने को 
विपयभोग से वबचाकुर रख़ते हैं, वें सकुशल संसार वन को प्रार कर 
मोक्षपुरी में पहुँच जाते हैं | "आत्म निवारणा चारणा। 

(४) निवृत्ति--अ्रशभ झर्थात्‌ पापाचरण रूप अकार्य से निनृवत 
होना, निद्ृत्ति है। साधक को कमी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए | 
यदि कमी प्रमाद दशा म चला भी जाए तो शीघ्र ही अ्रप्रमाद भाव 
मे लौद आना चाहिए । आचार्य जिनदास कटृते हँ--असुमभाव- 
नियत्तण नियत्ती | 

(६ ) निन्‍्दा+-अपने आत्मदेव की साक्षी से ही पूर्वकृत अशुभ 
श्राचरणों को बुरा सम कना, उसके लिए पश्चात्ताप करना निदा है। पाप 
को बुरा समझते हो तो चुपचाप क्‍यों रहते हो ? अपने मंन में ही उस 
अशुभ सकल्‍व एवं अशुभ आच रण को घिक्कार दो, ताकि वह मन का 
मैल घुलकर साफ हो जाय | साधनाकाल में संसार की ओर से बडी भारी 
पूजा प्रतिष्ठा मिलती है । इस स्थिति में साधक यदि श्रहंकार के चक्र में 
पड गया तो सर्वनाश है। अतः साधक को प्रतिदिन विचारना है और 
अपने आत्मा से कहना है कि-- तू वही नरक तिर्यश्च॒ आदि कुगर्ति में 
भय्कने वाला पामर प्राणी हैं। यह मनुष्य जन्म बड़े पुर्योग्य से मिला 
है । ओर यह सम्प्रगदर्शन आदि रल्नत्नय का ही प्रताप है कि तू इस 

 “ उच्च स्थिति भे है | देखना, कही भटक न जाना ! तूने अमुक्र-अ्रमुक 
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भूले की हैं ओर फिर भी यह साधुता का गव॑ है ९ घिक्कार है तेरी इस 
नीच मनोदृत्ति पर |? 
(७ ) गह।-गुरुदेव तथा किसी भी अन्य अनुभवी साधक,के 
रुमक्ष अपने पापो की निन्‍्दा करना गई है| गहां के द्वारा मिथ्यामिमान 
चुर-चूर हो जाता है.। दूधरों के समक्ष श्रपनी भूल प्रकट करना कुछ सहज 
बात नहीं है | जबतक हृदय मे पश्चात्ताप का तीत्र वेग न हो, आत्मशुद्धि 
5 का हृढ संकल्प न हो, पापाचार के प्रति उत्कट घृणा न हो, तत्रतक अप- 
राख मन मे ही छुपा बठा रहता है, बह किसी भी दशा में बाहर आने 
* के लिए जिह्दा के द्वार पर नहीं आता । अतणव तीत्र पश्चात्ताप के द्वारा 
दूसरों के समक्ष पापों की आलोचना रूप गहां पाप प्रक्ञालन का सर्वश्रेष्ठ 
साधन है । जिस प्रकार अ्रम्मतोषधि से विप दूर हो जाता है, उसी प्रकार 
-मर्य के द्वारा दोपरूंप-विष भी पूर्ण्रूप से नष्ट हो जाता है | 
(८) शुद्धि--शुद्धि का अर्थ निर्मलता है। जिस प्रकार वस्त्र पर 
लगे हुए. तैल आदि के दाग्र को साबुन आदि से घोकर साफ किया जाता 
है, उसी पकार आत्मा पर लगे हुए दोषों को आलोचना, निन्‍्दा, गा 
तथा तप्श्वरण आदि धर्म-साधना से धोकर साफ किया जाता है। प्रति- 
क्रमण आत्मा पर लगे दोपरूप दागों को घो डालने” की साधना हे, 
अतः वह शुद्धि भी कहलाता है । रे 
प्रतिक्रमण जैन-साथना का प्राण है। जैन साधक के जीवन क्षेत्र 
का कोना-कोना प्रतिक्रमण के महा प्रकाश से प्रकाशित है । शोच, पेशात्र, 
प्रतिलिखना, वसति का प्रमाजैन, गोचरी, भोजन पान, मार्ग से गमन, 
शत, स्वाध्याय, भक्तप्न का परिष्ठापन, इत्यादि कोई भी क्रिया की जाए. 
तो उसके बाद ग्रतिक्रमण करना आवश्यक है। एक स्थान से सौ हाथ 
तक की दूरी पर जाने और वहाँ फिर एक मुहूर्त भर बेठ कर विश्राम लेना 
हो तो बैठते ही गमनागमन का ग्रतिक्रमण अवश्य करणीय होता है। 
श्लेप्प और नाक का मल भी डालना हो तो उसका भी प्रतिक्रमण करने 
का विधान है। भूमि पर एक कदम-मी-यदि बिना देखे निरुययोग दशा 


ध्श्द श्र[वश्यक दिग्दशन 


में रख दिया हो तो साधु को तदर्थ भी मिच्छामि दुक्‍करड्ड देना चाहिए | 
शात, अज्ञात तथा सहसाकार आदि किसी भी रूप में कोई भी क्रिया की 
हो, कोई भी घटना घटी हो, उसके प्रति मिच्छामि दुक्‍कड्ड रूप प्रतिक्रमण 
फर लेने से आत्मा में अप्रमत्तमाव की ज्योति प्रकाशित होती हैः अपूर्व 
श्रात्मशुद्धि का पथ प्रशस्त होता है और होता हे अज्ञान, अविवेक एव 
श्रमवधानता का अन्त । ह 

प्रतिक्रमण का अथथ है--यदि किसी कारण विशेष से आत्मा सयम 
छेत्र से अ्रसंयम क्षेत्र में चला गया हो तो उसे पुनः संयम क्षेत्र में लोग 
लाना !? इस व्याख्या में प्रमाद शब्द विचारणीय है। यदि प्रमाद के 
स्वरूप का पता लग जाय तो साधक बहुत कुड्ड उससे बचने की चेश 
कर सकता है ! 

प्रवचन सारोद्वार में प्रमाद के निम्नोक्त आठ प्रकार बताए, गए, हैं।- 

( १ ) अज्ञान--लोक-मूढता आदि। 

(२ ) सशय--जिन-वचनों में सन्देह । 

(३) भिथ्या ज्ञान--बिपरीत धारणा । 

( ४ ) राग--श्रासक्ति | 

(४ ) हघष--घूणा । 

( ६ ) स्घृति भ्रश--भूल हो जगना । 

( ७ ) अनादुर--सयम के प्रति अनादर । 

(८ ) योगदुष्प्रशिधानता--मन, वचन, शरीर को कुमार्ग मेँ 

प्रदत्त करना । 

प्रतिक्रमण वी साधना प्रमादभाव को दूर करने के लिए है। 
साधक के जीवन मे प्रमाद ही वह विप है, जो अन्दर ही अन्दर साधना 
को सडा-गला कर नष्-भ्रट्ट कर डालता है। श्रतः साधु और श्रावक 
दोनों का कर्तव्य है कि प्रमाद से बचें ओर अपनी साधना को प्रतिक्रमण 
के द्वारा श्रप्रमत्त स्थिति प्रदान करे | 





6 -आ। 
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प्रतिक्रमण-आवश्यक के घाद कायोत्सर्ग का स्थान है । यह श्रावश्यक 
भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। अनुयोगद्वार सूत्र मे कायोत्सर्ग का नाम बण- 
चिकित्सा है । धर्म की आराधना करते समय प्रमादवश यदि कहीं श्रहिंसा 
एव सत्य श्रादि ब्रत में जो अतिचार लग जाते हैं, भूलें हो जाती हैं, वे 
संयम रूप शरीर के घाष हैं। कायोत्स्ग उन घावों के लिए. मरहम का 
काम देता है। यह वह श्रौषधि है, जो घावों को पुर करती है और 
संयम शरीर को अद्भुत बनाकर परिपुष्ट करती है। जो वस्र मलिन हो 
जाता है, वह किससे घोया जाता है? जल से ही धोया जाता है न ९ 
एक वार नही, अनेक वार मलमल कर धोया जाता है। इसी प्रकार 
संयम रूप वस्त को जब अतिचारों का मल लग जाता है, भूल्तो के दाग 
लग जाते हैं तो उसे प्रतिक्रमण रूप जल से घोया जाता है | फिर भी 
कुड श्रशुद्धि का अंश रह जाता है तो उसे कायोत्सर्ग के उष्ण जल से 
छुबारा धोया जाता है । यह जल ऐसा जल है, जो जीवन के एक एक 
सूत्र से मल के कण-कण को गला कर साफ करता है आर संयम जीवन 
को अच्छी तरह शुः बना देता है। 

कायोत्सर्ग एक प्रकार का प्रायश्वित है। वह पुराने पापों को धोकर साफ 
फर देता हैं। आवश्यक सूत्र के उत्तरीकरण सूत्र में यही कहा है कि 
संयम जीवन वो विशेषरूप से परिष्कृत करने के लिए, प्रायश्रित करने 
के लिए, विशुद्ध करने के लिए, आत्मा को शल्य रहित बनाने के लिए, 
पाप कर्मों के निर्धात के लिए कायोत्सर्ग किया जाता दै !? 


५३७ आवश्यक दिग्दशन 


“7 तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणुणं, विसोही करणीणं, 
विसल्‍ली करणेणं, पावाण कम्माण' निग्घायणुट्टाए ठामि काडस्सग ७ 

आय प्रश्न करेंगे कि क्‍या किए, हुए पाप भी धोकर साफ किए जा 
सकते हैं / बिना भोगे हुए भी पापों से छुटकारा हो सकता है”? पाप 
कर्मों के सम्बन्ध में तो यही कहा जाता है कि 'अवश्यमेव भोक़ठ्य कृत 
कम शुसाशुभम्‌ !? 

जैन-धर्म उपयुक्त घारणा से विरोध रखता है। वह सब्र पाप कमों 
के भोगते की मान्यता का पक्तपाती नहीं है । किए. हुए, पापों की शुद्धि 
न मानें तो फिर यह सब घर्म साधना, तपश्चरण आदि व्यर्थ ही काय- 
क्लेश होगा | संसार में हम देखते हैं कि अनेक विक्ृत हुई वस्तुएँ पुनः 
शुद्ध कर ली जाती हैँ तो फि. आत्मा को शुद्ध क्‍यों नहीं बनाया जा 
सकता ? पाप बढ़ा है या आत्मा ? पाप की शक्ति बलवती है या धर्म 
की ? धर्म की शक्ति संसार में बड़ी महत्त्व की शक्ति है। उसके समक्ष 
पाप ठहर नहीं सकते हैं । भगवान के सामने शेतान भला कैसे ठहर 
सकता है? हमारी ग्राध्यात्मिक शक्ति ही भागवती शक्ति है। उसके 
समक्ष पापो की आसुरी शक्ति कथमपि नहीं खड़ी रह सकती है | पर्वत की 
गुहा में हजारहजार वर्षों से अन्धकार भरा हुश्रा है। कुछ भी तो नहीं 
दिखाई देता | जिधर चलते हैं, उधर ही ठोकर खाते हैं । परन्तु ज्यों ही 
प्रकाश श्रन्द्र पहुँचता है, क्षण भर मे अधकार छिन्न-मिन्न हो जाता 
है| धर्म-साथना एक ऐसा ही अप्रतिदत प्रकाश है। भोग-भोग कर 
कर्मों का नाश कन्रतक होगा १ एकेक आत्मप्रदेश पर अनन्त-अनन्त कर्म 
वर्गणा हैं । इस सक्तित्त-जीवन में उनका भोगहो भी तो कैसे हो ? हा 
ते जैन-धर्म पापों की शुद्धि मे विश्वास रखता है | प्रायश्रित्त की अपूर्व 
शक्ति के द्वारा वह आत्मा की शुद्धि मानता है । भूला-भटका हुआ साधक 
जत्र प्रावश्चित कर लेता है तो वह शुद्ध हो जाता है, निष्पाप हो जाता 
है । फिर बह धर्म मे, समाज में, लोक में, परलोक में सर्वत्र आदर का 


स्थान म्राप्त कर क्षेता है| वद्ध पर जज्तक अशुद्धि लगी रहती है, तभी 
५ 


६4 
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संक उसके प्रति घणा बनी रहती है। परन्तु जब च« धोकर साफ कर 
लिया जाता है तो फिर डसी पहले जैसे स्तेह से पहना जाता है। यही 
घात पाप शुद्धि के लिए किए जाने वाले प्रायश्रित्त के सम्बन्ध में भी 
है। प्रायश्रवितत के अनेक रूप हैं। जसा दोष होता है, उसी प्रकार का 
धायश्वित उसकी शुद्धि करता है। जीवन व्यबहार में इधर्उघर जो 
सयम जीवन में भले हो जाती हैं, ज्ञात या अ्रज्ञात रूप में कहीं इधर- 
ऊचधर जो कदम लड़खडा जाता है, कायोत्सग उन सब्र पापों का प्रायश्रित्त 
हैं। कायोत्सर्ग के द्वारा वे सब पाप घुल कर साफ हो जाते हैं!" फलतः 
आत्मा शुद्ध निर्मल एवं निष्पाप हो जाता है। 


भगवान्‌ महावीर ने पापकर्मों को भार कहा है। जेठ का महीना 
हो, मंजिल दूर हो, मार्ग ऊँचा नीचा हो, और मस्तक पर मन मर 
पत्थर का बोर गर्दन की नस-नस को तोड रहा हो, बताइए, यह कितनी 
विकट स्थिति है ? इस स्थिति में मार उतार देने पर मजदूर को कितना 
आनन्द प्रात होता है ? यही दशा पापों के भार की भी है । कायोत्सगं के 
द्वारा इस भार को दूर फेंक दिया जाता है। कायोत्तग वह विभ्ाम भूमि 
है, जहाँ पाप क्मों का भार हल्का हो जाताहे, सब ओर प्रशस्त धर्म 
ध्यान का वातावरण तैयार हो जाता है, फलतः आत्मा स्वस्थ, सुखमथ 
एवं आनन्दमय हो जाता है | 


“$काडसग्गेश तीयपडुप्पन्न॑ पायच्छित विसोहेद विसुद्धपायच्छितते 
य जीवे निद्दचुयहियप्‌ ओहरिय सरुवव भारबहे पसत्थज्काणोवरगए सुहं 
सुद्ेशं विहरइ । “जत्तसध्ययन २६। १२। 


कायोत्सर्ग मे दो शब्द हैं--काय ओर उत्सर्ग | दोनो का मिल कर 
अर्थ होता है--काय का त्याग । प्रतिक्रमण करने के बाद साधक अ्रमुक 


न 


१---कायोत्सगंकरणुत्तः प्रगगुपात्तकमंत्षयः प्रतिपायते ॥? 





--हारिमद्रीय आवश्यक 


१३२ शझावश्यक दिग्दर्शन 


समय तक अपने शरीर को वोसिया कर जिनय॒द्रा से खड़ा हो जाती -« 
है, वह उस समय न संसार के वाह्म पदार्थों में रहता है, न शरीर में 
रहता है, सत्र ओर से सिमट कर आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। 
कायोत्सर्ग अन्तमुख होने की साधना है। अस्तु बहिमुख स्थिति से 
साधक जब श्रन्तमुख स्थिति में पहुँचता है तो वह रागद्वेप से बहुत 
ऊपर उठ जाता है, निःसंग एवँ अनासक्त स्थिति का रसास्वादन 
करता है, शरीर तक की मोहमाया का त्याग कर देता है। इस स्थिति 
में कुछ भी संकट आए, उसे समभाव से सहन करता है। सरदी हो, 
गर्मी हो, मच्छुर हो, देश हों, सब पीडाओं को समभाव से 
सहन करना ही काय का त्याग है। कायोत्स्ग का उद्दंश्य शरीर 
पर की मोहमाया को कम करना है। यह जीवन का मोह, शरीर 
की ममता बड़ी ही भर्यंकर चीज है। साधक के लिए. तो बिष है | 
साधक तो क्या, साधारण संस्ारी प्राणी भी इस दल-दल में फेस जाने 
के बाद किसी अर्थ का नहीं रहता | जो लोग कतंव्य वी अपेक्षा शरीर 
को अधिक महत्त्व देते हैं, शरीर की मोहमाया में स्वे-पचे रहते हैं, 
दिननरात उसी के सजानेससवारने में लगे रहते हैं, वे समय पर न॑ 
अपने परिवार की रक्चा कर सकते हैं, और न समाज एवं राष्ट्र की 
ही। वे भगोड़े सकट काल में अपने जीवन को लेकर माग खड़े 
होते हैं, इस स्थिति में परिवार, समप्राज, राष्ट्र की कुछ भी दुर्गति 
हो, उनकी चला से ! आज भारत इसी स्थिति में ,पहुँच गया है | यहाँ 
सर्वत्र भगोड़े ही राष्ट्र ओर घम के जीवन को बरब्राद कर रहे हैं। 
उठ कर संण्पं करने की, ओर संघर्ष करते-करते अ्रपने आपकों 
क्त॑व्य के लिए. होम देने की यहाँ हिम्मत ही नहीं रही है। 
आज देश के प्रत्येक ल्लरी-पुर्पध को कायोत्सगं-सम्बन्धी शिक्षा 
लेने की श्रावश्यकता है। शरीर और आत्मा को अलग-अलग 
समभने की कला ही राष्ट्र में कर्तव्य की चेतना जगा सकती है। जढ़ 
चेतन का भेद सममे बिना सारी साधना मृत साधना है। जीवन के 


कायोत्सगं आवश्यक . १३३ 


कदम-कदम" पर कायोत्सगं का स्वर गूजते रहते में ही आज के धर्म, 
समाज ओर राष्ट्र का कल्याण है । कायोत्सग की मावना के विना समय 
पर महान्‌ उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए अपने तुच्छु स्वार्थों को वलिदान करने 
का विचार तक नहीं आ सकता | इस जीवन में शरीर का मोह बहुत 
चढ़ा बअन्‍्धन है। जीवन की आशा का पाश जन-जन को अपने में 
उलमाए हुए है। पद-पद पर जीवन का भय कतंव्य साधना से पराड_ 
मुख होने की प्रेरणा दे रहा है। आचार्य अकलंक इन सब बन्धनों से 
मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय कायोत्सर्ग को बताते हँ-- 

--निःसंग-निभयत्व-जी वित्ताशा-ध्युदूसाथर्थों व्युत्सगः ॥ 

“--राजवार्तिक ६ | २६ | १० । 

झआाचाये अमित गति तो अपने सामायिक पाठ में कायोत्सर्ग के 

लिए, मड्डलकामना ही कर रहे हूँ कि-- 


शरीरतः कतु मनन्तशक्तिं, 
विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम । 
जिनेन्द्र | कोषादिव खड्ड-यष्टि, 
तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति: ॥श। 


“हे जिनेन्द्र ! आ्ञाप की अपार कृपा से मेरी श्रात्मा में ऐसी 
श्राध्यात्मिक शक्ति प्रकट हो कि में अपनी अनन्त शक्ति सम्पन्न, दोष- 
रद्दित, निमेल वीतराग आत्मा को इस दाणमंगुर शरीर से उसी प्रकार 
अलग कर सकू--अलग समझ सकूँ, जिस प्रकार भ्यान से तलवार 
अलग वी जाती है । 


हाँ तो जेनधर्म के पडावश्यक में कायोत्सग॑ को स्वतन्त्र स्थान इसी 
ऊपर की भावना को व्यक्त करने के लिए मिला है। प्रत्येक जेन साधक 
फो प्रातः और साय॑ अर्थात्‌ प्रति-द्त नियमेन कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर 





१--अभिक्खर्णा काउस्सराकारी ७. --दशव० हितीय चूलिका 
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कोर आत्मा के सम्बन्ध में विचार करना होता है कि--- यह शरीर 
और है, और में और हैँ। मैं अ्रजर्अमर चेतन्य आत्मा हूँ, मेरा 
कभी नाश नहीं हों सकता। शरीर का क्या है, आज है, कल न 
रहे ! अस्त, मे इस ज्षुणमंगुर शरीर के मोद में अपने कर्तव्यों से क्यों 
पराइमुख बनूँ ? यह मिट्टी का पिंड मेरे लिए एक खिलौना भर है। 
जब तक यह खिलौना काम देता है, तब तक मैं इससे काम लू गा, 
ड८ कर काम लूँगा! परन्ठ जच्र यह हटने को होगा, या हृटेगा तो में 
नहीं रोऊँंगा । मै रोऊँ भी क्यों ? ऐसे-ऐसे खिलोने अनन्त-अनन्त अहण 
किए हैं, क्या हुआ उनका ? कुछ दिन रहे, दृटे ओर , मिद्दी मे मिल 
गए. | इस खिलोने की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। व्यर्थ ही शरीर 
की हत्या करना, अपने आप में कोई आदश नहीं है। बीतराम देव 
व्यर्थ ही शरीर को दरड देने में, उसकी हत्या करने में पाप मानते हैं । 
परन्तु जब यह शरीर कतंव्य पथ का रोड़ा बने, जीवन का मोह दिखाकर 
आदर्श से च्युत करे तो मैं इस रागिनी को सुनने वाला नहीं हूँ। में 
शरीर की अपेक्षा आत्मा की ध्वनि सुनना अधिक पसद करता हूँ। 
शरीर मेरा वाहन है। में इस पर सवार होकर जीवन-यात्रा का लम्बा 
पथ तथ करने के लिए आया हूँ । परन्तु कभी कभी यह दुष्ट अश्व उलट 
मुझ पर सवार होना चाहता है। बदि यह घोड़ा मुझ पर सवार हो 
गया तो कितनी अभद्र बात होगी ? नहीं, में ऐसा कमी नहीं होने दूँगा ।? 
यह है कायोत्सग की मूल भावना । प्रति दिन नियमेन शरीर के ममत्व" 
त्याग का अभ्यास करना, साधक के लिए. कितना अधिक महत्त्व पूर्ण हे । 
जो साधक निरन्तर ऐसा कायोत्सर्ग करते रहेगे, ध्यान करते रहेंगे, वे 
समय पर श्रवश्य शरीर की मोहमाया से बच सकेंगे ओर श्रपने जीवन 
के महान्‌ लक्ष्य को प्रासि में सफल हो सकेंगे। आचार्य सकल कीर्ति 
कहते हैं-- | 
ममत्व दृहतो नश्येत, -...00-.- 
कायोत्सगंण घीमताम । 


कायोत्सग आ्रावश्यक -.. शशृष, 


निर्मेम॒त्व॑ भवेन्नून॑, । 
महाधर्-सुखाकरम्‌ ॥१८। रप्शा 
-“प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 
--कायोत्सग के द्वारा जानी साधकों का शरीर पर से ममत्तमाव 
छूट जाता है, और शरीर पर से ममलभाव का छूट जाना ही वस्व॒तः 
सहान्‌ धर्म और सुख है | 
कायोत्सर्ग के सम्बन्ध में आज की क्‍या स्थिति है ? इस पर भी 
धसगानुसार कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। आजकल प्रतिक्रमण 
करते समय जब्न ध्यान स्वरूप कायोत्सर्ग किया जाता है, तंत्र मच्छुरों से 
अपने को बचाने के लिए अथवा सरदी आदि से रक्षा कसने के लिए 
शरीर को सत्र ओर से वस्त्र द्वास ढक लेते हैं। यह दृश्य बड़ा ही 
विचित्र होता है| यह ममत्व त्याग का नाटक भी क्‍या खूजच्र है? यह 
फायोत्सग क्या हुआ ? यह तो उल्टा शरीर का मोह है। कायोत्तर्ग तो 
कश्टठों के लिए अपने श्रापको खुला छोड़ देने में है | कष्ट सहिष्णु होने 
के लिए. अपने को वस्त्र रहित बनाकर नंगे शरीर से कायोत्सर्ग किया 
जाय तो अधिक उत्तम है| प्राचीन काल में यही परम्परा थी। शआचाये 
धमदास ने उपदेश माला में प्रतिक्रमण और कायोत्सगे करते समय 
प्रावरण ओढने का निषषेव किया है। कायोत्सगं करते समय न ब्रोलना 
है, न हिलना है | एक स्थान पर पत्थर की चद्दान के समान निश्चल' 
एवं निःस्पन्द जिन मुद्रा में दस्डायमारन खडे रहकर अपलक दृष्टि से 
शरीर-का ममत्व वोसराना है, आप्मेध्यानमे रमण करना है। आचाये 
भद्रव्राहु आवश्यक नियु क्वि में इस ममत्व त्याग पर प्रकाश डालते हुए. 
कहते हैं--- 
चासी-चंदणकप्पो, 
हे जो मरणे जीविए थ समंसण्णो। 
देहे य अपडिबडद्धो, 
काउस्सग्गो हच॒इ तस्स ॥१५४८॥ 
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“चाहे कोई भक्ति भाव से चंदन लगाए, चाहे कोई द्वेषवश बसोले 
से छीले, चाहे जीवन रहे, चाहे इसी क्षण मृत्यु आ जाए; परन्तु जो 
साधक देह में आसक्ते नहीं रखता है, उक्क सब्र स्थितियों में सम चेतना 
रखता है, वस्तुतः उसी का कायोत्सर्ग शुद्ध होता है| 


तिविहारुपसग्गाणं, दल 
दिव्बाणं माणुसाण रि | 
सम्मसहिया सणाए, 


काउस्सर्गो हवइ सुद्धो ॥ १५४६ ॥ 

“जो साधक कायोत्सग के समय देवता, मनुष्य तथा तिर्यश्र- 
सम्बन्धी सभी प्रकार के उपसर्गों को सम्यक्‌ रूप से सहन करता है, 
उसका कायोत्सग ही वस्तुतः शुद्ध होता है । 

काउस्सग्गे जह्‌ स॒द्ठियम्स, 
भज्जंति अग मंगाईं । 
इय भिद्ति सुविहिया। ' 
अट्टुविह कम्म-सघायं ॥ १४५१ | 

“जिस प्रकार कायोत्सर्ग में निःस्पतद खड़े हुए अंग-अंग हटने 
लगता है, दुखने लगता है, उसी प्रकार सुविहित साधक कायोत्सर्ग के 
द्वारा श्रा्ों ही कम समूह को पीडित करते हैं एवं उन्हें नष्द कर 
डालते हैं । 

अन्न इमं सरीरं 
अस्नो ज॑बुत्ति कय-बुद्धी । 
दुक्ख परिकिलेसफर: 
छिंद ममतं सरीराओ ॥ १५४५२ ॥ 
-“कगीस््ग में शरीर से सत्र दूं खों की जड़॒ ममता का सम्बन्ध 
तोड़ देने के लिए साधक को ग्रह सुद्ह संकल्य कर लेता चःद्वए कि 
शरोर ओर है, ओर आत्मा ओर है । 
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: क्ायोत्सर्ग करने वाले सज्जन विचार सकते हैं कि कायोत्सग के लिए, 
कितनी तैयारी की आवश्यकता है, शरीर पर का कितना मोह हटने की 
अपेक्षा है | कायोत्सर्ग करते समय पहले से ही शरीर का मोह रखलेना 
ओर उसे वस्त्रों से लपेट लेना किसी प्रकार भी न्याय्य नहीं है | ममत्व 
त्याग के ऊँचे आदर्श के लिए वस्तुतः सच्चे छुदय से ममत्व का त्याग 
करना चाहिए । 

कायोत्सर्ग के लिए ऊपर आधाय॑ भद्गबाहु के जो उद्धरण दिए 
गए, हैं, उनका उद्देश्य साथक में क्षमता का हड़ बल पेदा करना है । 
उसका यह अर्थ नहीं हे कि साधक मिथ्या आग्रह के चक्कर में अज्ञानता- 
वश अपना जीवन ही होम दे | साधक, आखिर एक साधारण मानव 
हैं | परिस्थितियाँ उसे ककमोर सकती हैं | सभी साधक एक ऋण में 
ही उस चरम स्थिति में पहुँच सके, यह असम्भव है । आज ही नहीं, 
उस थुग में भी अप्तम्भव था। मानव जीवन एक पविन्न वस्तु है, उसे 
किसी महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिए; ही सुएक्तित रखना है या होम 
देना है। अतः भगवान्‌ ने दुर्बल साधकों के लिए. आवश्यक सूत्र में 
कुछ आगारें की ओर सकेत किया है। कायोत्सर्ग करने से पहले उस 
आकार सूत्र वा पढ़ लेना, साधक के लिए. आवश्यक है। खॉसी, छीक, 
डकार, मूर्ड़ा आदि शारीरिक व्याधियों का भी आगार रक्‍्खा जाता है, 
क्योंकि शरीर शरीर है, व्याधिका मन्दिर है। किसी श्राकस्मिक कारण 
से शरीर से कम्पन आ्राजाय तो उम्र स्थिति में कायोत्सर्ग का भंग नहीं 
होता है । दीआर या छुत शज्षादि गिरने की स्थिति में हों, आग लग 
जाए, चोर या राजा आदि का उदद्रव हो, अचानक मार काट का 
उपद्रव उठ खड़ा हो, तब भी कायोत्सर्ग खोलकर इधर-उबर सुस्त्ा के 
लिए, प्रबन्ध किया जा सकता है। व्यर्थ ही धर्म का अहंकार रख कर 
खड़े रहना, ओर फिर आर्त रौद्र ध्यान वी परिणति से मरण तथा प्रहार 
प्रात्त करना, संग्रम के लिए घातक चीज दहै। जैन साधना का मूल 
उद्द श्य आर्तरौद्र दी परिणति की बन्द करना है, अ्रतः जब तक वह परिणति 
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अमिभव कायोत्स्ग के लिए अमभ्यासस्वरूप होता है। नित्यप्रति 
कायोत्सर्ग का अ्रभ्यास करते रहने से एक दिन वह आत्मबल प्राप्त हो 
सकता है, जिसके फलस्वरूप साधक एक दिन मृत्यु के सामने तोज्लास 
हँसता हुआ खड हो जाता है ओर मर कर भी मृत्यु पर विजय प्रात कर 
लेता है | 


कायोत्सग के द्रव्य और भाव-स्वरूप को समझने के लिए. एक 
जैनाचाय कायोत्सर्ग के चार रूपों का निरूपण करते हैं। साधकों की 
जानकारों के लिए हम यहाँ सुक्षेत में उनके विचारों का उल्लेख 
कर रहे हैं -- 

(१) उत्थित उत्यित--कायोत्सगं के लिए. खढ़ा होने वाला 
साधक जब द्रव्य के साथ भाव से भी खड्य होता है, आतं रौद्र ध्यान 
का त्वाग कर घमम ध्यान तथा शुक्ल ध्यान में रमण करता है, तत्र 
उत्वितोत्यित कायोत्सर्ग होता है। यह कायोत्सर्ग सर्बोत्कृष्ट होता है। 
इसमें सुव॒ आत्मा जाण्त होकर कर्मों से युद्ध करने के लिए. तन कर 
खडा हो जाता है | 

(२ ) उत्थित निविष्ट--जत्र अ्योग्य साधक द्रव्य से तो खड़ा 
हो जाता है, परन्तु भाव से गिरा रहता है, अर्थात्‌ आतंरौद्र ध्यान की 
परिश॒ति में रत रहता है, तत्र उत्वित-निविष्ट कायोत्सगं होता है। इस 
में शरीर तो खड़ा रहता है, परन्तु आत्मा बेटी रहती है । 

(३ ) उपावष्ट उत्वित-नग्रशक् तथा बृद्ध साधक खड़ा ठों 
नहीं हो पाता, परन्तु अन्दर में भाव शुद्धि का प्रवाह तीत्र हे। अतः 
जब वह शारीरिक सुत्रिवा की दृथि से प्मासन आदि से बठ कर धर्म 
ध्यान तथा शुक्ल ध्यान में र्मण करता है, तब उपविष्ट कायोत्सर्ग 
होता है | शरीर बेठा है, परन्तु आत्मा खड़ा है । 

(४ ) उपविष्ट-नि.वेष्ट--जत्र आजसी एवं कतव्यशूत्व साधक 
शरीर से भी बठा रहता है और भाव से भी बढ़ा रहता है, धर्म ध्यान 
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की और न जाकर सांसारिक विषयभोगों की कह्पनाओं में ही उलका 
रहता है तब्र उपविश्टनिविष्ट कायोत्सर्ग होता है। यह कायोत्सर्ग नहीं, 
मात्र कायोत्सर्ग का दम्म है। 

उपयुक्त कायोत्सग-चतुष्टय में से साधक जीवन के लिए. पहला 
आर तीसरा कायोत्सग ही उपादेय है। ये दो कायोत्सर्ग ही वास्तविक 
रूप में कायोत्सग॑ माने जाते हैं, इनके द्वारा ही जन्म-मरण का वन्धन 
कता है और आत्मा अ्रंपने शुद्ध स्वरूप में पहुँच कर वास्तविक आध्या- 
त्मिक आनन्द की अनुभूति प्राप्त करता है। 


४ १७ 
प्रत्याख्यान आवश्यक 


ससार मे जो कुछ भी दृश्य तथ। अदृश्य वस्तुसमूह है, वह सब मे 
तो एक व्यक्ति के द्वारा भोगा ही जा सकता है ओर न भोगने के योग्य 
ही है । भाग के पीछे पडकर मनुष्य कढापि शान्ति तथा श्रानन्द नहीं 
पा सकता । वास्तविक आत्मानन्द तथा अक्षय शान्ति के लिए मोगों का 
त्याग करना ही एक मात्र उपाय है। अ्रतएव प्रत्याख्यान आवश्यक के 
द्वारा साधक अपने को व्यर्थ के भोगों से बचाता है, आसक्तकि के बन्धन 
", छुट्ता है, और स्थायी आत्मिक शान्ति पाने का प्रयत्न करता है । 

प्रत्याख्यान का अ्र्थ है--वत्याग करना [! “द्ृत्ति प्रतिकृज्ञतया 

श्रासर्याद्या स्यान "प्रत्याख्यानम्‌ ? --योग शास्त्र वृत्ति। 


१ प्रद्मयाख्यान मे तीन शब्द हँ--प्रति # आ + आख्यान । 
अविरति एवं असयम के प्रति श्रर्थात प्रतिकूल रूप मे, आरा श्रथांत्‌ 
मर्यादा स्वरूप आकार के साथ, आख्यान श्रर्थात्‌ प्रतिज्ञा करना, प्रत्या- 
ख्यान है। अविरतिस्व॒रूप प्रभ्वति प्रतिकूलतया आ सर्यादया आकार- 
करणस्वरूपया आश्यानं-कथन प्रत्या प्यानम्‌ ।---प्रवचनसारोद्धार द्वत्ति | 

आत्मस्वरूप के प्रति आ अ्रर्यात्‌ अ्रभिव्याप्त रू से जिससे शअ्रना- 
शसा रूप गुण उत्तन्न हो, इस प्रकार का आख्यान--कथन करना, 
प्रत्याख्यान है । 

भविष्यकाल के प्रति आ मर्यादा के साथ अशुभयोग से निद्वत्ति 
और शुभयोग मे प्रइत्ति का आख्यान करना, प्रत्याख्यान है | 


अं डा 


प्रद्याख्यान-आवश्यक १४२३ 


त्यागने योग्य वस्तुएँ द्रव्य ओर भावरूप से दो प्रकार की हैं। 
श्रन्न, वस्त्र आदि बस्तुएँ द्रव्य रूप हैं, अतः इनका त्याग द्रव्य त्याग 
माना जाता है| अजान, मिथ्यात्व, असयम तथा कंपाय आदि बवैभाविक 
विकार भावरूप हैं, अतः इनका त्याग भावत्याग माना गया है। 
द्रव्य त्याग की वास्तविक श्राघारभूमि भावत्याग ही है। अतएख द्वव्य- 
त्याग तभी प्रत्याख्यान कोटि में आता है, जबकि वह राग-द्वेघष और 
कषायों को मन्द करने के लिए. तथा ज्ञानादि सद्युणों की प्राप्ति के 
लिए, किया जाय | जो द्रव्य त्याग भावत्याग पूवक नहीं होता है, तथा 
भाव त्याग के लिए नहीं किया जाता है, उससे आत्म-ग्रुणों- का विकास 
किसी भी अश से ओर किसी भी दशा में नहीं हो सकता। प्रत्युत 
कभी-कभी तो मिथ्यामिमान एवं दंभ के कारण वह अधःपतन का 
कारण भी तन जाता है | 

मानव-जीवन मे आसक्ति ही सब॒ दुःखों का मूल कारण है । जब 
तक आसक्कि है, तब तक किसी भी प्रकार की आत्मशान्ति नहीं प्राप्त 
हो सकती | मविष्य की आसक्कि को रोकने के लिए प्रत्याख्यान ही एक 
अमोषर उपाय है। प्रत्याख्यान के द्वारा ही आशा तृष्णा, लोभ लालच 
आदि विपय विकारों पर विजय प्राप्त हो सकती है। प्रतिक्रमण एच 
कायोत्सग के द्वारा आत्म शुद्धि हो जाने के बाद पुनः आशसक्ति के द्वारा 
पापकर्म प्रविष्ट न होने पाएँ, इसलिए प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाता है । 
एक बार मकान को धूल से साफ करने के बाद दरवाजे बन्द कर देने 
टीक होते हैँ, ताकि फिर दुबारा धूल न आने पाए । 

अनुयोग द्वार सूत्र में प्रत्यात्यान का नाम गुशधारण भी आया है | 
गुणधारण का अर्थ है--जतरूप गुणो को धारण करना। प्रत्याख्यान 
के द्वारा आत्मा, मन बचन काय को दुष्ट प्रश्नत्तियों से रोक कर शुभ 
प्रवृत्तियों पर केन्द्रित करता है । ऐसा करने से इच्छानिरोघ, तृष्णामाव, 
छुख शान्ति आदि अनेक सदूगुणों की प्राति होती है। आचार्य भद्भवाहु 
आवश्यक नियु क्लि मे कहते हैः-- 
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पच्चक्खाणंमि कए, 
अआसवदाराइ' हुति पिहियाईं। 
आसव - वुच्छेएण। 
तण्हा-वुच्छयणं होइ॥ १५६४ | 
-प्रत्याख्यान करने से संयम होता है, संयम से आश्रव का 
निरोब < संवर होता है, आश्रवनिरोध से तृष्णा का नाश होता है । 
तण्हा-वोच्छेदेश य, 
अडउलोवसमों भवे मरुस्साणं । 
अडउलोबसमेण पुणो, 
पच्चक्खाणं हवइ सुद्ध ॥१४६५॥ 
--तृष्णा के नाश से अनुपम उपशमभाव अ्रर्थात्‌ माध्यस्थ्य परि- 
णाम होता है, और अनुपम उपशममभाव से प्रत्याख्यान शुद्ध होता दे । 
तत्तो चरित्तधम्मो, 
कम्मविवेगो तओ अपुव्धं तु । 
तत्तो केवल-नाण', 
तओ थ मुक्खो सया सुक्खो ॥१४६ क्ष। 
--उपशममाव से चारित्र धर्म प्रकट होता है, चारित्र धम से 
कर्मों की निर्जरा होती है, और उससे अपूर्वकरण होता हैं | पुनः श्रपूव- 
करण से केबल ज्ञान और केउ्न्‍ल ज्ञान से शाश्वत सुखमय मुक्ति 
प्राप्त होती है | * 
प्रत्याख्यान के मुख्यतया दो प्रकार हैँ --मूलगुण ग्रत्या्यान और 
उत्तर गुण प्रत्याख्यान। मूल गुण प्रत्याख्यान के भी दो भेद हैं-- 
सबमूल गुण प्रत्याख्यान और देश गुण प्रत्याख्यान | साधुशों के पॉँच 
महाव्रत सर्वमूल गुण प्रत्याख्यान होते हैँ । और दृहस्थों के पॉच अख़ुबत 
देश गुण प्रत्वाख्यान हैं। मूल गुण प्रत्याख्यान यावज्जीवन के लिए 
ग्रहण किए जाते हू । 
दत्तरगूण प्रत्याख्यान, प्रतिदिन एवं कुछ दिन के लिए उपयोगी 
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होते हैं | इसके भी दो प्रकार हैं--देश उत्तर गुण _प्रत्याख्यान और 
सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यन | तीन मुणक््त- ओर<“चार- शिक्षा तरत, 
देश उत्तर गुण पत्याख्यान हैं, जो आवको के लिए होते हैं । अ्नागत 
आदि दश प्रकार का प्रत्याख्यान, सवे उत्तरगुण परत्तएन्‍व्यान होता 
है, जो साधु और श्रावक दोनों के लिए है | ॥ 
अनागत आदि दश प्रत्याख्यान इस माति हैं :-- हा 

( १) अनागत--परयु षण आदि पे में किया जाने वाला विशिष्ट 
तप उस पव से पहले ही कर लेना, ताकि प्वकाल में ग्लान, बृद्ध आदि 
की सेवा निरवांध रूप से की जा सके । 

(२ ) अतिक्रान्त--पर्व के दिन वेयाव॒त्य आदि कार्य में लगे 

रहने के करण यदि उपवास आदि तप न हो सका हो तो उसे आगे 
कभी अपये के दिन करना । 

(३ ) कोटि सहित--उपवास आदि एक तप जिस दिन पूर्ण 
हो उसी दिन पारणा किए, बिना दूसय तप प्रारम्भ कर देना, कोटि सहित 
तप है | कोटि सहित तप में प्रत्याख्यन की आदि ओर श्रन्तिम कोटि 
मिल जाती हैं । 

(४ ) नियंत्रित--जिस दिन प्रत्याख्यान करने का संकल्प किया 
हो उस नियमित दिन मे सेण आदि की विशेष झडचन एवं विष्न 
बाधा आने पर भी दृढता के साथ वह संकल्पित प्रत्याख्यान कर 
लेना नियंत्रित प्रत्याख्यान है। यह प्रत्याख्यान प्रायः चतुर्दंश पूरब 
के धतां, जिनकल्पी ओर दश पूर्व धर मुनि के लिए होता है | आज 
के युग म इस की परम्पय नही है, ऐसा प्राचीन आचार्थों का स्पष्टी- 
करण है। 

( ४ ) साकार-प्रत्याख्यन करते समय श्राकार विशेष अर्थात्‌ 
श्रपवाद की छूट रख लेना, साकार तय होता है । 

( ६ ) निराकार--अआरकार रक्खे बिना ग्रत्याख्यान फरना, 
नियकार तप है | यह दृढ़ धैर्य के बल पर होता है । 


४४२७५... हि 
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(७ ) परिसमाणकृत--दत्ती, ग्रास, भोज्य द्रव्य तथा गशह 
आदि की संख्या का नियम करना, परिमाणकृत है। जेंसे कि इतने 
गहों में तथा इतने ग्रास से अधिक भोजन नहीं लेना । 


(८ ) निरवशेष--अशनांदि चतुर्विध आहार का त्याग करना, 
.>निरवशेत् तप है। निरवशेष का अर्थ है, पूण । 

“ (६ ) सांकेतिक--संकेतपूबंक किया जाने वाला प्रत्याख्यान, 
सांकेतिक है। मुट्ठी ऑधकर या गॉँठ बॉवकर यह प्रत्याख्यान करना कि 
जब तक यह वबँधी हुईं है तब तक मै श्राहार का त्याग करता हूँ | आज 
कल किया जाने वाला छुल्ले का प्रत्याख्यान भी सांकेतिक प्रत्याख्यान 
में श्रन्तमू त है। इस प्रत्य।ख्यान का उद्देश्य अपनी सुगमता के 
शनुसार विरति का अ्रभ्यास डालना है। 

(१०) अड्भा प्रत्यास्यान--समय विशेष की निश्चित मर्यादा वाले 
नमस्कारिका, पोरुषी आ्रादि दश प्रत्याख्यान, श्रद्धा प्रत्याख्यान कहलाते 
हैं| अडा काल को कहते हैं | --भगवतीसूत्र ७ | २। 

साधना ज्षेत्र में प्रत्याख्यान की एक महत्त्वपूर्ण साधना है। प्रत्या- 
ख्यान को पूण विशुद्ध रूप से पालन करने मे ही साधक की महत्ता है | 
छुद्द प्रकार की विशुद्वियों से युक्त पाला हुआ प्रत्याख्यान ही शुद्ध और 
दोष रहित होता है | ये विशुद्धियों इस प्रकार हैं :--- 

(१) श्रद्धान विशुद्धि--शास्रोक्त विधान के अनुसार पॉच 
महात्रत तथा बारह बत आदि प्रत्याख्यान का विशुद्ध श्रद्धान करना, 
श्रद्धान विशुद्धि है । 

(२ ) ज्ञान विशुद्धि--जिन कल्प, स्थविस्कल्प, मूल गुण, उत्तर 
गुण तथा प्रातःकाल आदि के रूप में जिस समथ जिसके लिए जिस 
प्रत्याज्यान का जैसा स्वरूप होता है, उसको ठीक-ठीक वेसा ही जानना, 
शान विशुद्धि है। 

(३ ) विनय चिशुद्धि--मन, वचन और काय से संयत होते हुए 


प्रध्याख्यान श्रावश्यक श्र, 


प्रत्या्यान के समय जितनी वन्दनाओं का विधान है, त्तदनुसार वन्दना 
फरना विनय विशुद्धि है 4 

(४ ) अनुभाषणा शुद्धि-अ्रत्याख्यान करते समय शुरू के 
सम्मुख हाथ जोड़ कर उपस्थित होना; गुरु के कहें अनुसार पारठों को 
ठीक-टीक बोलना; तथा गुरु के वोसिरेहि! कहने पर 'घोसिरासि! 
चगेरह यथा समय कहना, अनुभाषणा शुद्धि है। 

(४ ) अनुपालना शुद्धि---भयंकर वन, दु्मिक्ष, बीमारी आदि मे 
भी ब्रत को उत्साह के साथ ठोक-टीक पालन करना, अनुपालना शुद्धि है। 

( ६ ) भाव चिशुद्धि--राग, दप तथा परिणाम रूप दोषों से 
रहित पवित्र भावना से प्रत्याख्यान करना तथा पालना, भाव विशुद्धि है । 


(१) प्रत्याख्यान से अमुक व्यक्ति की पूजा हो रही है अतः में 
भी ऐसा ही प्रत्यास्यान करूँ--यह राग है । 

(२ ) मै ऐसा प्रत्याख्यान करूँ, जिससे सब लोग मेरे प्रति ही अ्रनु- 
रक्त हो जायें; फलत+ अमृक साधु का फिर आदर ही न होने पाए, 
यह द्वष है । 

(३ ) ऐहिक तथा पारलौकिक कौति, यश, वैभव आदि किसी भी 
फल की इच्छा से प्रत्याख्यान करना, परिणाम दोष है । 

-+आवश्यक नियुक्ति" 


१ उक्त प्रत्याख्यान शुद्धियों का वर्णन स्थानांग सूत्र के पंचम स्थान 
मे भी है, परन्तु वहों ज्ञान शुद्धि का उल्लेख न होकर शेष पॉच का ही 
डल्तेख है। श्रद्धान शुद्धि में ही ज्ञान शुद्धि का अन्तर्भाव हो जाता है, 
क्योकि श्रद्धान के साथ नियमतः शान ही होता है, अजशान नहीं। 
नियुक्तिकार ने स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए; ज्ञान शुद्धि का ख्तंत्र रूपेण 
उल्लेख कर दिया है। 'पंचविहे पच्चक्खाणे पं० तं० सदृहणसुद्धे, 
विणयसुद्धे, अणू भासणासुद्दे, भण पालणासुद्धे, भावसुद्धे |? 

“-स्थानांग ४. | ४६६ । 


श्श्प आवश्यक-दिग्द्शन 


प्रत्याख्यान ग्रहण करने के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण चतुर्भगी का 
उल्लेख, आचार्य हेमचन्द्र, योगशास्त्र की स्बोपश्ञ वृत्ति में करते हैं | 
यह" चतुर्भगी भी साधक को जान लेना आवश्यक है । 

(६१ ) प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाला साधक भी प्रत्याख्यान स्वरूप 
का ज्ञाता विवेकी तथा विचारशील हो ओर प्रत्याख्यान देने वाले गुरुदेव 
भी गीताथ तथा प्रत्याख्यान विधि के भलीमॉति जानकार हों। यह प्रथम 
भंग है, जो पूर्ण शुद्ध माना नाता है | 

(२) प्रत्याख्यान देने वाले गुरुदेव तो गौतार्थ हों, परन्तु शिष्य 
विवेकी प्रत्याख्यान स्वरूप को जानकार न हो | यह द्वितीय भंग है | यदि 
गुरुदेव प्रत्याख्यान कराते समय संक्षेप में श्रवोध शिष्य को प्रत्याख्यान 
की जानकारी करायें तो यह मंग शुद्ध हो जाता है, अन्यथा अशुद्ध | 
बिना ज्ञान के प्रत्याख्यान ग्रहण करना, * दुष्प्रत्याख्यान माना जाता है | 

(३ ) गुरुदेव प्रत्याख्यानविधिके जानकार न हो, किन्तु शिष्य 
जानकार हो, यह तीसरा भंग है। गीतार्थ गुरुदेव के अभाव में यदि 


१. प्रवचन सारोद्धार बत्ति में भी उक्त चतुमंड्डी का विस्तार के 
साथ वर्णन किया गया है | वहाँ लिखा है-- 

जाणगों जाणगसगासे, अजाणगो जाणुग-सगासे, जाणगो 
अजाशु गसगासे, अजाणगो अजाणगसगासे ॥? 

२, सगवती सूत्र मे वर्णन है कि जिसको जीव अजीत आदि का 
ज्ञान दै, उसका प्रत्याख्यान तो उप्रत्याख्यान है| परन्ठु जिसे जड़-चेतन्य 
का कुछ भी पता नहीं है, जो प्रत्याख्यान कर रहा है उसकी कुछ भी 
जानकारी नही है, उसका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान होता है। अजशानी 
साधक प्रत्याख्यान की प्रतिज्ञा करता हुआ सत्य नहीं बोलता है, अ्रपितु 
झूठ बोलता है | वह असयत है, अविरत है, पापकर्मा है, एकान्त बाल 
है। एवं खलु से दुष्पच्चक्खई सव्वपाणेहि जाच सठ्वसत्त हिं पश्च- 
क्खायसिदि वदमाणो नो सच्च' भासं भासइ, सो भासं भासदइ “॥ 

->भंग०? ७ [| २। 


प्रत्याख्थान आवश्यक १४६ 


केवल साक्षी के तौर पर अगीतार्थ गुरु से अथवा माता पिता आदि से 
प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाय तो यह भंग शुद्ध माना जाता है| यदि 
ओध संजा के रूप में गीतार्थ गुरुदेव के विद्यमान रहते मी अगीतार्थ से 
प्रत्याख्यान अहण किया जाय तो यह भग भी अशुद्ध ही माना गया है | 

(४ ) प्रत्याख्यान लेने वाला भी अगीतार्थ विवेक शूत््य हो श्रोर 
प्रत्याख्यान देने वाला गुरु मी शास्त्र-शान से शून्य श्रविवेकी हो तो यह 
चतुर्थ भंग है। यह पूर्ण रूप से अशुद्ध माना जाता है ! 

यह प्रत्याख्यान शआ्आावश्यक सयम की साधना में दीसि पैदा करने 
घाला है, त्याग वेराग्य को हृढ करने वाला है, श्रतः प्रत्येक साधक का 
करतेव्य है कि प्रत्याख्यान आवश्यक का यथाविधि पालन करें और 
छापनी आत्मा का कल्याण करे | 

प्रत्याख्यान पर श्रधिक विवेचन, इस श्रमिप्राय से किया गंया है 
कि शआराज के युग में बढ़ी भयंकर श्रन्ध परंपरा चल रही है। जिधर देखिए 
उधर ही चठ्॒थ भंग का राज्य है। न कुछ शिष्य को पता है, श्रोर न 
शुरुदेव नामधारी जीव को ही। एकमात्र बोसिरे! के ऊपर अंधाधुन्ध 
प्रत्याख्यान कराये जा रहे हैं। आशा है, विज्ञ पाठक ऊपर के लेख से 
प्रत्याख्यान के महत्व को समझ सकेंगे । 


है 5 
आवश्यकों का क्रम 


जो अन्तह ष्ट वाले साधक हैं, उर्के जीवन का प्रधान उद्देश्य 
समभाव अर्थात्‌ सामायिक्र करना है। उनके अत्येक व्यवहार में, रहन- 
सहन में समभाव के दर्शन होते हैं | 

अन्त ड्टि वाले साधक जब्र किन्हीं महापुरुषों को समभाव की पूर्ण॑ता 
के शिखर पर पहुँचे हुए जानते हैं, तब वे भक्ति भाव से गद्गद्‌ होकर 
उनके वास्तविक गुणों की स्तुति करने लगते हैं | 

अन्तह ष्टि वाले साधक अतीव नम्न, विनय्री एवं गुणानुरागी होते 
हैं | अतएव वे समभाव स्थित साधु पुरुषों को यथा समय बन्दन करना 
कभी भी नहीं भूजते | 

झन्त्डि वाले साधक इतने अ्रप्रमत्त, जागरूक तथा सावधान रहते 
हैँ कि यदि कमी पूर्बववासनावश अयथव्रा कुतस्कार वश आत्मा सममाव 
से गिरजाय तो यथाविधि प्रति क्रमंण 5आज्ोव्रना पश्चात्तात आदि 
करके पुन' आयनी पूर्व स्थिति को पा लेते हैँ ओर कमी-कभी तो पूर्व ह्थिति 
से आगे मी बढ जाते हैं 

ध्यान ही आध्यात्मिक जीवन की कुल्ली है। इस लिए, अन्तहृं दि 
उावफ ब रवार ध्यान #कायोस्परग करते हैं। ध्यान से संयम के प्रति 
एकाग्रता की भावना परिषुट होती है । 

ध्यान के द्वारा विशेत्॒ चित्त शुद्ध होने पर आत्मदृद्टि साधक आत्म 


आवश्यकों का कम - श्फूड्‌ 


खख्य में विशेषतया लीन हो जाते हैं। श्रतणव उनके लिए जढ़ वस्तुओं 
के मोग का प्रत्याख्यान करना सहज स्वाभाविक हो जाता है | 


जबतक सामायिक प्राप्त न हो ८ आत्मा समभाव में स्थित न हो, तब 
तक भावपूर्वक्त चतुर्विशतिस्तव किया ही नहीं जा सकता। भला जो 
स्वयं समभाव को प्राप्त नहीं है, वह किस प्रकार रागद्वेषरहित समभाव 
में स्थित वीतराग पुरुषों के गुणों को जान सकता है ओर उनकी प्रशंसा 
कर सकता है ? अतणव साप्तायिक के वाद चतुर्वि शति स्तव है । 


चतुर्विशति स्तव करने वाला ही गुरुदेवों को यथाविधि बन्दन कर 
सकता है | क्योंकि जो मनुष्य अपने इशष्ट देव वीतराग महापुरुषों के शुरणों 
से प्रसन्न होकर उनकी स्तुति नहीं कर सकता है, वह किस प्रकार वीतराग 
ती4करों की वाणी के उपदेशक्र गुरुदेवों को भक्तिपूर्वक वन्‍्दन कर 
सकता है ? अ्तएव बन्दन आवश्यक का स्थान चतुर्वि'श॒ति स्तव के बाद 
रखा गया है । 


चन्दन के पश्चात्‌ प्रतिक्रमण को रखने का आशय यह है कि जो 
राग हब रहित समभावों से गुरुदेवों की स्तुति करने वाले हैं, वेही गुरुदेव 
की साक्षी से अपने पापों की आलोचना कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर 
सकते हैं | जे गुरुदेव को वन्दन ही नहीं करेगा, वह किस प्रकार गुरुदेव 
के प्रति बहुमान रक्खेगा ओर अपना द्वदय स्पष्टतया खोल कर कृत पापों 
वी आलोचना करेगा ? 

प्रतिकमण के द्वारा ब्रतों के अतिचार रूप छिंद्रों को बंद कर देने 
वाला, पश्चात्ताप के द्वारा पाप कर्मो की निवृत्ति करने वाला साधक ही 
कायोत्सर्ग की योग्यता प्रात कर सकता है | जब तक प्रतिक्रमण के द्वारा 
पापों की आलोचना करके चित्त शुद्धि न की जाय, तब तक धर्म ध्यान 
या शुक्न ध्यान के लिए, एकाग्रता संपादन करने का, जो कायोत्सर्ग का 
उद्देश्य है, धद किसी तरह भी सिद्ध नहीं हो सकता । श्रालोचना के 
द्वारा चित्त शुद्धि किए बिना जो कायोत्सग करता है, उसके मुँह से चादे 


श्र आंवश्यक दिंग्द्शर्न 


का विचार कभी नहीं आ्रात। । 

जो साधक कायोसर्ग के द्वारा विशेष चित्त-शुद्धि, एकाग्रता ओर 
शत्मबल प्रा्त करता है, वही प्रत्याख्यान का सच्चा अधिकारी है। जिसने 
एकाग्रता प्राप्त नहीं की है ओर संकलन बल भी उत्तन्न नहीं किया, वह 
यदि प्रत्याख्यान कर भी ले, तो भी उस का ठीक-ठीक निर्वाह नहीं कर 
सकता। प्रत्याख्यान सच से ऊपर की आवेश्यक क्रिया है। उसके लिए 
विशिष्ट चित्त शुद्धि ओर विशेष उत्साह की अपेक्षा है, जो कायोत्सर्ग के 
त्रिना पंदा नही हो सकते। इसी विचार घारा को सामने रखकर कायोत्सर्ग 
के पश्चात्‌ प्रत्याख्यान का नंबर पड़ता है | 

उपयुक्त पद्धति से विचार करने पर यह स्पष्टतया जान पड़ता है कि 
छुद्द आवश्यकों का जो क्रम है, वह विशेंष कार्य कारण भाव की श्यखला 
पर अवध्थित है। चतुर पाठक कितनी भी बुद्धिमानी से उलट फेर करे, 


प्स्तु: उसमें वह स्वाभाविकता नहीं रह सकती, जो कि प्रस्तुत 
क्रम में है । ह 


+ १६ ; 
आवश्यक से लोकिक जीवन की शुद्धि . 


यह ठीक है कि आवश्यक क्रिया लोकोत्तर साधना है| वह हमारे 
आध्यात्मिक क्षेत्र की चीज है। उसके द्वारा हम आत्मा से परमात्मा 
के पद की ओर अग्रसर होते हैं। परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से भी 
शआवश्यक की कुछ कम महत्ता नहीं है। यह हमारे साधारण मानव- 
जीवन में कदम कदम पर सहायक होने वाली साधना है। 

अन्य प्राणियों के जीवन की अपेक्षा मानव-जीवन की महत्ता ओर 
श्रेष्ठठत जिन तत्वों पर अवलम्बित है, वे तत्व लोक भाषा में इस 
प्रकार हैं।-- 

(१ ) समभाव अर्थात्‌ शुद्ध श्रद्धा, शान ओर चारित्र का सम्मिश्रण । 

( २ ) जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए सर्वोत्कृष्ट जीवन वाले 
महापुरुषों का आंदश | 

( ३ ) ग़ुणंवानों का बहुमान एवं विनय करना । 

(४ ) कतव्य की स्मृति तथा कतंठ्य पालन में हो जाने बाली 
भूलों का निष्कपट भाव से संशोधन करना । 

(५) ध्यान का अभ्यास करके प्रत्येक वस्तु के स्वकूप को यथार्थ 
रीति से समभने के लिए. विवेक शक्ति का विकास करना | 

(६ ) त्यागवृत्ति द्वारा सन्‍तोष तथा सहन शीलता को बढ़ाना। 
भोग ही जीवन उद्दश्य नहीं है, त्यागमय उदारता ही मानव की 
महत्ता बढ़ाती है । जितना त्याग उतनी ही शान्ति । 

उपयुक्त तत्त्वों के आधार पर ही आवश्यक साधना का महल 


श्फ््ड आवश्यक-दिग्द्शन 


स्ड़ा है | यदि मनुष्प ठीकठीक रूप से आवश्यक साधना को अपनाते 
रहें तो फिर कभी मी उनका ने तिक जीवन पतित नहीं हो सकता, उनकी 
प्रति“|्ञा भग नहीं हो सकती, विकट से विकरट प्रध्तंग पर भी वे अपना 
लक्ष्य नहीं भूल सकते | 

सायव-स्वास्थ्य की आधार शिला मसुख्यतया मानसिक प्रसन्नता पर 
है। यद्यपि दुनिया में अन्य मी अनेक साधन ऐसे हैं, जिमके द्वारा कुछ 
न कुछु मानसिक प्रसन्नता प्राप्त हो ही जाती है; परन्तु स्थायी मानसिक 
प्रसन्नता का खोत पूर्वोक्त तत्वों के आधार पर निर्मित आवशयक ही है । 
बाह्य जड पदार्थों पर आश्रित प्रसन्नता क्षणिक होती है | श्रसली स्थायी 
प्रमन्नता अपने अन्दर ही है, ओर वह अन्दर की-साधना के द्वारा ही 
प्राप्त वी जा सकती है । > 

अत्र रहा मनुष्य का कोटुम्ब्रिक अर्थात्‌ पाजिरिक सुख। कुटम्त् 
की सुखी बनाने के लिए मनुष्य को नीति प्रधान जीवन बनाना आव- 
श्यक है | इसलिए छोटे बढड़ें सत्र में एक दुसरे के प्रति यथोचितःविनय, 
आजा पालन, नियमशीलता, अपनी भूलों की स्वीकार करना एवं अ्प्रमत्त 
रहना ऊरूगे है। ये सब गुण” आवश्यक साधना के द्वारा सहज ही में 
प्राप्त किए. जा सकते हैं | 

सामाजिक हृष्टि से भी आवश्यक क्रिया उपादेय है। समाज को 
सुव्यवस्थित रखने के लिए, विचारशीलता, प्राम/णिकता, दीघंदर्शिता 
ओर ग मीरता श्रादि गुणों का जीवन में रहना आवश्यक है । अस्त, 
क्या शास्रीय ओर क्या व्यावहारिक दोनों दृश्यों से आवश्यक क्रिया 
का यथोचित अनुझआन करना, श्रतीव लाभप्रद है | 

[ श्रावश्यकों का क्रम और “आवश्यक से लोकिक जीवन की 
शुद्धि? उक्त दोनों प्रकरणों के लिए. लेखक जैन जगत के महान तत्त्त- 
चितक एवं दार्शनिक पं० सुखलालजी का ऋणी है। पंडित जी के 
पिच प्रति क्रमण! नामक ग्रन्थ से ही उक्तत- निबन्धद्य का प्रायः शब्दशः 
विचारशरीर लिया गया है| ] 


$ २० ३ 
आवश्यक का आध्यात्मिक फल 


सामायिक 
सामाइएणं भंते | जीवे कि जणयइ ९ 
सामाइएणं सावज्जजोगविरइं जणयइ । 
'भगवन्‌ ! सामायिक करने से इस श्रात्मा को क्यों लाभ होता है १ 
सामायिक करने से सावद्य योग: पापकर्म से निद्वत्ति होती है । 


घतुर्वि शतिस्तव 
चउव्बीसत्थएण भंत्ते । जीवे कि जण॒यइ १ 
चउव्यीसत्थएण दंसशविसोहिं जणयइ। 
भगवन | चत॒र्वि शतिस्तव से आत्मा को किस फल की ग्राष्ति 
होती है ९? 
ध्चतुर्वि शतिस्तत्र से दशेन-वेशुद्धि होती है ।! 
ख्दना 
चंदएण भंने | जीवे के जणयइ ९ 
वइणएुण नीयागोय॑ कम्म॑ खबेइ। उच्चागोय निवंधइ, सोहर्गं 
च्‌ णशु अष्यडिह प॑ आशणाफलं निवत्तेई, दाहिणभावं॑ च ण॑ जएुयइ | 
“भगवन्‌ ! वन्‍्दन करने से आत्मा को क्‍या लाभ होता है ?? 
बन्दन करने से यह श्रात्मा नीच ग्रोत्र.कर्म का क्षय करता है, 


श्प्द आवश्यक दिग्दशेन 


उच्चगोत्र का बन्ध करता है, सुभग, सुस्वर आदि सौभाग्य की प्राप्ति 
होती है, सत्र उसकी आज्ञा शिरसा स्वीकार करते हैं ओर वह दाक्िए्यभाव- 
कुशलता एवं सर्व प्रियता को प्राप्त करता है ।? 
प्रतिक्रमण 

पडिक्कमणणं भंते | जीवे कि जणयइ ९ 

पडिक्कमणेणं वयछिददाइ पिहेइ, पिहियवथछिद पुण जीवे 
निरुद्धासवे असबल चरित्त अट्टसु पवथणमायासु उबउत्त' उप- 
हुत्त (अप्पमत्त) सुप्परिहिए विहरइ । 

भगवन्‌ ! प्रतिक्रमण करने से आत्मा को किस फल की “प्राप्ति 
होती है १ 

प्रतिक्रमण करने से श्रहिंसा आदि जतों के दोषरूप छिद्रों का 
निरोध होता है और छिद्रों का निरोध होने से आत्मा झ्ाश्रव का निरोध 
करता है तथा शुद्ध चारित्र का पालन करता है। और इस प्रकार आठ 
प्रवचनमाता, पॉच समिति एवं तीन ग़ुप्ति रूप सबम में सावधान, 
अग्रमत्त तथा सुप्रशिहित होकर विचरण करता है ।! 
कायोत्स 

काउसग्गेणं भते | जीवे कि जणयइ ९ 

काउसग्गेणं तीयपडुप्पन्नं पायच्छित्ं विसोहेइ, विसुद्धपाय- 
चि्छिते य जीवे निव्वयहियए ओहरियभरुत्व भारवहे पसत्थध- 
स्मज्काणोवगए सुह सुद्देण विहरइ 

भगवन्‌ | कायोत्सर्ग करने से आत्मा को क्या लाभ होता है ९! 

कायोत्सग करने से अतीत काल एवं आसन्न भूतकाल के प्रायश्रित्त- 
विशोध्य अतिचारों की शुद्धि होती है और इस प्रकार विशुद्धि-प्रात 
आत्मा प्रशस्त धमंध्यान में -रमण करता-हुआ इहलोक एवं परलोक में 
उसी प्रकार सुखपूर्वक विचरण करता है जिस प्रकार सिर का बोक 
उतर जाने से मजदूर सुख का अनुभव करता है |? 


अपवश्यक का आध्यात्मिक फल १५७ 


प्रत्याख्यान 

पच्चक्खाणेण भंते | जीवे कि जणयइ ९ 

पच्चच्खा णण आसवदाराइं निरु'भइ, पच्चक्खाणेणु इच्छा- 
निरोहं जणयइ, इच्छानिरोह' गए णं जीवे सब्बदव्बेसु विणी- 
यतरणहे सीईभूए विहर्‌इ । 

भगवन्‌ ! अत्याख्यान करने से आत्मा को किस फल की प्राप्ति 
होती है !? 

प्रत्याख्यान करने से हिंसा आदि आशश्रव-द्वार बन्द हो जाते हैं एव 
इच्छा का निरोध हो जाता है, इच्छा का निरोध होने से समस्त विषयों 
के प्रति वितृष्ण रहता हुआ साधक शान्त-चित्त होकर विचरंण करता है !? 

[ उत्तराध्ययन-सूत्र, २६ वॉ अध्ययन ] 


: २१; 
प्रतक्रमण : जीवन की एकरूपता 


किस मनुष्य वा जीवन ऊँचा है और किस का नीचा ? कौन मनुष्य 
महात्मा है, मद्नन है और कौन दुरात्मा तथा क्षुद्र ? इस प्रश्न का 
उत्तर आपको भिन्न भिन्न रूप में मिलेगा। जो जैसा उत्तर दाता होगा 
भर |] 

ह वसा ही कुछ कहेगा। यह मनुष्य की दुत्नलता है कि वह प्रायः 
अ्रयनी सीमा में घिरा रह कर ही कुछ सोचता है, बोलता है, ओर 
करता है | 

हों तो इस प्रश्न के उत्तर भें कुछ लोग आपके सामने जात-पॉत 
को महत्त्व देंगे ओर कहेंगे कि ब्राह्मण ऊँचा हे, क्षत्रिय ऊँचा है, ओर 
शूद्र नीच है, चमार नीचा है, भंगी तो उससे भी नीचा है। ये लोग 
जात-पाँत के जाल में इस प्रकार अवरुद्ध हो चुके हैं कि कोई ऊँची 
श्रेणी की बात सोच ही नहीं सकते | जब भी कमी प्रसंग आएगा, 
एक ही राग अला3गे--जात-पॉत का रोना रोयेंगे | 

कुछ लोग सम्भव है धन को महत्त्व दें? कैसा ही नीच हो, 
हुराचारी हो, गुंडा हो, जिसके पास दो पैसे हैं, वह इनकी नजरों में 
देवता है, ईश्वर का अंश है । राजा और सेठ होना ही इनके लिए 
सबसे महान होना है, धर्मात्मा होना दै--सर्वे गुय!ः कांचनमाश्रयन्ते ! 
आर यदि कोई घनहीन है, गरीत्र है तो बस सबसे बढ़ी नीचता है। 
गरीब आदमी कितना द्वी सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, कोई पूछ नहीं | 
जुआ दरिद्या व समा मवन्ति 


एतिक्रमण + जीवन की एक रूपता श्पह्‌ 


क्यों लम्बी ब्रातें कर, जितने मुँह उतनी बातें हैं ! आप तो मुरू से 
मालूम करना चाहते होंगे कि कहिए, आपका क्‍या विचार है ? मला, 
मैं अपना क्या विचार चताऊँ? मेरे विचार वे ही हैं, जो भारतीय 
संस्कृति के निर्माता आत्मतत्त्वावलोकी महापुरुषों के विचार हैं । मैं 
भी आ्रापकी ही तरह भारतीय साहित्य का एक स्नेही विद्यार्थी हैँ, जो 
पढ़ता हूँ, कहने को मचल उठता हूँ | हों, वो भारतीय संस्कृति के एक 
श्रमर गायक ने इस प्रश्न-चर्चा के सम्बन्ध में क्या ही अच्छा कहा है-- 
सनस्येक॑ वचस्येक॑ 
कर्मण्येक॑ महा त्मनाम्‌ । 
सनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ 
कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्सनाम्‌ ॥ 


प्रस्तुत श्लोक के अनुसार सर्वश्र 8, महात्मा महान्‌ पुरुष वही है. 
जो अपने मन में जैसा सोचता है, विचारता है, समभता है, वसा ही 
जबान से बोलता है, कहता है। और जो कुछ बोलता है, वहौ समय 
पर करता भी है | ओर इसके विपरीत दुरात्मा, दुएट, नीच वह है, जो 
मन में सोचता कुछ ओर है, वोलता कुछ ओर है, और करता कुछ 


ओर ही है । 
मन का काम है सोचना विचारना। वाणी का काम है बोलना- 
कहना । और शेष जीवन का काम है, हस्तपादादि का काम है, जो कुछ 
सोचा और बोला गया है, उसे कार्य का रूप देना, अमली जामा 
पहनाना । महान्‌ आत्माश्रों में इन तीनों का सामजस्य होता है, मेल 
होता है, ओर एकता होती है । उनके मन, बाणी और कर्म में एक ही 
वात पाई जाती है, जरा भी अन्तर नहीं होता | न उन्हें दुनिया का 
धन पथ-श्रट्ट कर सकता है ओर न मान अपमान ही । लोग खुश होते 
हैँ या नाराज, कुछ परवाह नहीं । जीवन है या मरण, कुछ चिन्ता नहीं | 
मले ही दुनिया इधर से उचर हो जाय, फूलों की वर्षा हो या जलते 


१६० - आपवश्यक-दिग्दर्शन 


अंगारों की | किसी भी प्रकार के आतक, भय, प्रेम, प्रलोभन, हानि, 
लाभ महान आत्माओं को डिगा नहीं सकते, बदल नहीं सकते | वे 
हिमालय के समान श्रचल, श्रटल, निर्सय, निद्वन्द् रहते हैं । मृत्यु के 
मुख मे पहुँच कर भी एक ही बात सोचना, बोलना और करना, उनका 
पविन्न श्रादर्श है। संसार की कोई भी भली या बुरी शक्ति, उन्हें कुवा 
नहीं सकती, उनके जीवन के टुकड़े नहीं कर सकती | 

परन्तु जो लोग दुबल हैं, दुरात्मा हैं, वे कदापि अपने जीवन की 
एकरूपता को सुरक्षित नहीं रख सकते । उनके मन, वाणी और कर्म 
तीनों तीन राइ पर चलते हैं। जरा-सा भय, जरा-सा प्रेम, जरा-सी हानि, 
जरा सा लाभ भी उनके कदम उखाड देता है । वे एक छण में कुछ हैं 
तो दूमरे क्षण मे कुछ | परिस्थितियों के बहाव में बह जाना, हवा के 
अनुसार अपनी चाल बदल लेना, उनके लिए, साधारण-सी बात है| 
सासारिक प्रलोभनों से ऊपर उठकर देखना, उन्हे श्राता ही नही | उनका 
धर्म, पुण्य, ईश्वर, परमात्मा सत्र कुछ स्वार्थ है, मतलब्र है। वे जैसे 
श्रोर जितने आदमी मिलेंगे, बैसी ही उतनी ही वाणी बोलेंगे। ओर 
जैसे जितने भी प्रसग मिलेंगे, वैसे ही उतने ही काम करेंगे । अब रहा, 
सोचना सो पूछिए नहीं | समुद्र के किनारे खड़े होकर जितनी तरगें आप 
देख सकते हैं, उतनी ही उनके मन की तरंगे होती हैं। उनकी आत्मा 
इत्तनी पतित और दुब॒ल होती है कि आप-पास के वातावरण का+-भय, 
विरोध और प्रलोमन आदि का उन पर क्षुण॒-क्षुण में भिन्न-भिन्न प्रभाव 
पडता रहता है | 

अत्र आपको विचार करना है कि आपको क्या होना है, महात्मा 
अथवा दुरात्मा ? में समता हैँ श्राप दुरात्मा नहीं होना चाहेंगे। 
दुरात्मा शब्द ही भद्दा और कठोर मालूम होता है। हों, आप महात्मा 
ही बनना चाहेंगे ! परन्तु मालूम है, महात्मा बनने के लिए आपको 
अपने जीवन की एक रूपता करनी होगी। मन, वाणी ओर कर्म का 
हत मिठाना होगा । बह भी क्‍या जीवन कि आपके हजार मन हों, हजार 
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ज॑वीन हों और हजा२:ही हाथ पेर | आप हर अदमी के सामने अलग- 
अलग मन बदलें, जवान बदले झोर क्‍्मे बदलें। मानव-जीवने के' 
तीन हुक्‍्डे अलंग-अलंग करके डाल देने में कोनन्सी भलाई है? 
विभिन्न रूपों ओर डुकड़ों में बेंठा हुआ अव्यवस्थित जीवैंन, जीवन नहीं 
होंता, लाश होता है | मैं समझता हूँ, आप किसी भी दशा में जीवन 
की अखेंडता की समा नहीं करना चाहेंगे, मुरदा नहीं होना चाहेंगे | 

भगवान्‌ महावीर जीवन की एक़रूपता पर बहुत श्रघिक बल देते 
थे | साधक के सामने सब से पहली पूरी करने योग्यं शर्त ही यंह थी कि 
बह हर हालत में जीवन की एक रूपता को बनाए रखेगा, उसकी वाणी 
मन का अ्रनुसरण करेगी तो उसकी चर्या मन-वाणी का अनुधांवन ! 

जैन सस्क्ृति ने जीव॑ंन में बंहुरूपिया होता, निन्द्र माना है । आदि: 
कांल से मानव जीवन की एकरसता, एकरूपता और अ्रलण्डता ही जैन” 
संस्कृति का अमर आदर्श रह्य हैं। उसके विच्यर में जितना कलह, 
जितना इन्द्र, जितना पतन है, वह सब जीवन की विपम गति मे ही है । 
ज्योंदीं जीवन से समगति आएगी, जीवन का संगीत समताल पर मुखरित' 
होगा, त्योद्दी संसार में शान्ति का अखण्ड साम्राज्य स्थापित हो जायगा, 
अविश्वास विश्वास में बदलेगा ओर आपस के बैर विरोध विंश्वस्त 
प्रेम एव सहयोग में परिणत हो जायेंगे | भोतिक और आध्यात्मिक दोनों 
हीं दृष्टियों से मानव की सत्रस्त आत्मा स्वर्गीय दिव्य भावों में पहुँच 
जायगी । 

जीवन की एक रूपतो के लिए, देखिए, जैन साहित्य क्या कहता 
है ? दश्वेकालिक सूत्र का चतुर्थ श्रेध्ययन हमारे सामने है :-- 

“जले भिक्‍खु वा भिक्‍्खुणी वा संजय विरय-पडिहयपच्चक्खायपा वकम्से 
दिआ वा, राशे वा, एगशओ वा, परिसागओ वा, सुत्त वा, जागर- 


ऊपर के लम्बे पाठ का भावा4 यह है कि दिन हो या 'रात, 
अकेला हो या हजारो को सभा में, सोता हो या जागता साधक अपने 


; 
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आपको अहिंसा एव सत्य की साधना में लगाए, रक्खे। उस के जीवन का 
धर्म दिन में ग्रलग, रात में अलग, अकेले में अलग, समा में अलग, 
सोते में अलग, जागते में अलग, किसी भी दशा में कदापि ऋलग- 
अलग नहीं हो सकता। सच्चे साधक क्षेत्र, काल और जनता को देख 
कर राह नहीं बदला करते | वे अकेले में भी उतने ही सच्चे और 
पविन्न रहेंगे, जितने कि हजारोंलालो की मीड मे । कैसा भी एकान्त 
हो, कैसी भी स्थिति अनुकूल, हो; वे जीवन पथ से एक कदम भी 
इधर-उधर नही होते | ५ 
जैन-धर्मं का प्रतिक्रमण, यहीं जीवन की एक रूपता का पाठ पढ़ाता 
है | यह जीवन एक सपग्राम है, सघर्ष है | दिन और रात अ्रविराम गति 
से जीवन की दोड़-घूप चल रही है। सावधानी रखते हुए. भी मन, 
वायी और कर्म में विभिन्नता आ जाती है, अ्रस्तव्यस्तता हो जाती है । 
झस्त, दिन में होने वाली श्रनेकता,को सायंकाल के प्रतिक्रमण के 
समय एक रूपता दी जाती है और रात में होने वाली श्रनेकता को 
प्रातःकालीन अ्रतिक्रमण छे समय | साधक भशुरुदेव या भगवान्‌ की 
साक्षी से अपनी भठ्की हुई आत्मा को स्थिर करता है, भूलों को 
ध्यान में लाता है, मन, वाशी और कर्म को पश्चात्ताप की आग में 
डाल कर निखारता है, एक-एक दाग को सूक्मम निरीक्षण शक्ति से 
देखता है और धो डालता है। प्रतिक्रमण करने वालों की परम्परा 
में न जाने कितने ऐसे महान्‌ सावक हो गए हैं, जो सांवत्सरिक आदि 
के पवित्र प्रसंगों पर हजारों जनता के सामने अपने एक-एक दोपों को 
स्पष्ट भाव से कहते चले गए हैं, मन के छुपे जहर को उगलते चले 
गए. हैं । लज्जा ओर शर्म किसे कहते हैं, कुछ परवाह ही नहीं । धन्य 
हैं, वे, जो इस प्रकार जीवन की एक रूपता को व्रनाए रख सकते हैं । 
मन का कोना-कोना छान डालना, उनके लिए साधना का परम लक्ष्य 
है | वे अपने जीवन को अपने सामने रखकर उसी प्रकार कठोरता से 
चीरफाढ़ करते हैं, देखभाल करते दूँ, जिस प्रकार एक डाक्टर शव 
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की परीक्षा करता है। जन्म तक इतना साहस न हो, मन का विश्लेषण 
करने की धुन न हो, जीवन का शव के समान निदय परीक्षण न हो, 
तब तक साधक जोवन की एक रूपता को किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं 
छर सकता। जैन संस्कृति का प्रतिक्रमण मन, वाणी और कम के 
सन्तुलन को कदापि श्रव्यवस्थित नहीं होने देता। वह पश्चात्ताप के 
प्रवाह म पिछले सत्र दोषों को घोंकर आगे के लिए कठोर दढ़ताँ के 
सुन्दर और शुद्ध जीवन का एक नया श्रध्याय खोलता है| प्रतिक्रमण 
का स्वर एक ही.स्वर है, जो हजारों-लाखों वर्षों से भ्रमण संस्कृति की 
प्नन्‍्तवीणा पर भंकृत होता आया है--हतहों पिछला पाप से, नया 
न बाँधू फोय ।! 

जैन संस्कृति के अमर साथकों ने मृत्यु के मुख॑ में पहुँच कर भी कभी 
अपनी राह न बदली, जीवन की एकरूपता भंग न की, प्रतिक्रमण द्वास 
प्राप्त होने चाली पवित्र प्रेरणा विस्मृत न की । 

श्रावक अरहन्नक के सामने देवता खडा है, जहाज को एक ही रय्के 
में समुद्र के अतल गर्भ में फेंक देने को तैयार है। कह रहा है-- अपना 
धर्म छोड़ दो, अन्यथा परलोक यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। छोडंगा 
नहीं, समझ लो, क्या उत्तर देना है, हों या ना ? हाँ? में जीवन है तो 
ना? में झृत्यु ।? 

जीवन की एकरूपता का; प्रतिक्रमण की विराट सघना का वह महान्न्‌ 
साधक हेँसता है, मुसकराता है । उसकी मुसकराहट, वह मुसकराहट है, 
जिसके सामने मृत्यु की विभीषिका भी हत्तप्रभ हो जाती है। वह कहता दै-- 
“अरे धर्म भी क्या कोई छोड़ने की चीज है ? धर्म तो मेरे अगशु-अरु 
में रम गया है, में छोडना चाहूँ तो मी वह नहीं छुट सकता । और यह 
सृत्यु ! इसका भी कुछ डर है? तेरी शक्ति, संभव है, शरीर को दल 
सके १ परन्तु आत्मा ! श्वरे वहों तो तेरे जैसे लाखो-करोझों देव भी कुछ 
सहीं कर सकते | आत्मा अजर है, अमर है, अरखणड है। तू अनन्त 
जम ले तव भी मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता) बढ, में 
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तुक से और तेरी ओर से दी जाने वाली मृत्यु से डरूँ तो क्यों डरूँ १९ * 

देवता सन्नाठे में झा गया । आज उसे हिमालग्न की चश्लन से ठकर 
राना पड़ रहा था। फिर भी वह मकंट-विभीषिका दिखाए जा।रहा था ! 
पास के लोगों ने भयाक्रान्त हो कर श्रहनन्‍नक से कहा--“सेठ ! तू भूठ*' 
मूठ ही जवान से कह, दे कि मैने धर्म छोड़ा | देवता चला जायगा । फिर 
जो तू चाहे करना ।-तेरा क्या त्रिगज़ता है ? 

अहन्नक प्लोगो की बात- समझ नहीं सका | भूठ-मूठ के लिए ही 
कह दो, क्या बला है, ध्यान म न ला सका। उसने'केहा-- जो मेरे 
मन में नही है, उसके लिए मेरी वाणी, कैसे हाँ भरे १ क्ूठ-मूठ के लिए, 
कुछ कहना, मैने सीखा ही कहाँ है १ मेरे धर्म की यह माषा ही नही है ।* 
जो पानी केँए में है वही तो डोल में आयगा | कुँए में और पानी हो, 
श्रौर-डोल में कुछ और ही पानी ले आऊँ, यह कला न मुमे आती है: 
अर न सुके पसन्द ही है। मेरे घर्म ने मुझे यही सिखाया है। कि'जो 
साचो, वही कहो, ओर जो कह्ठो, वही करो। अब बताओ, में मन में 
सोची वात से भिन्न रूप मे कुछ कहूँ तो कैसे कहूँ ? प्राण दे सकता हैँ, 
अपना सवस्व लुण सकता हूँ, परन्‍्ठु मै अपने मन, वाणी ओर कर्म ती्वों 
के तीन डुकडे कदापि नहीं कर सकता ।” 

यह है प्रतिकरमण की सावना के अमर साधकों की जीवनकला ! 
जिस दिन विश्व की भूली भय्की हुई मानव जाति प्रतिक्रमण की साधना 
अपनाएगी, जीवन की एक रूपता के महान्‌ आदर्श को सफल बनाएगी, 
उस दिन विश्व'में क्या भोंतिक और क्या आध्यात्मिक सभी प्रकार से 
नवीन जीवन का प्रकाश होगा, सबयों का श्रन्त होगा और होगा--दिव्य 
विभृतियों का अजर, अमर, अल्षय साम्राज्य [ 
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मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है, प्रगतिन्‍चाहता है। वह जीवन की 
डोड़ में हर कही बढ़ जाना “चाहता है ! साधना के क्षेत्र में भी वह तप 
करता है, जप करता है, सयम पालता है, एक से एक कठोर आचरण 
'में उतरता है और चाहता है कि अपने बन्धनों को तोड़ डालूँ, आत्मा 
को-कर्मों के अधिकार से स्व॒तन्त्र करा लूँ । परन्तु सफलता क्यो नहीं 
मिल रही है ? सत्र कुछ करने पर मी टोटा क्यों है ? लाभ क्यो नहीं ? 

वात यह-है-कि किसी भी प्रकार की उन्नति करने से पूर्व, अपनी 
जर्तमान अवस्था का पूरा ज्ञान प्राप्त करना, आवश्यक हे | आप बढते 
तो हैं परन्तु बढने की घुम्र में जितना मार्ग तै कर पाया है, उस पर 
नजर नहीं डालते | वह सेन। विजय का कया “आन+ंद उठा सकेरगीं,-जो 
आगे ही श्रागे श्राक्ररण करती जाती है, किन्तु पीछे की व्यवस्था पर, 
दुबलता पर, भूलों पर कोई ध्यान नहीं देती | वह व्यापारी कया लाभ 
उठाएगा, जो अंधाषुन्ध व्यापार तो'करता जाता है, परन्तु बही-खाते 
की जॉच-पडताल “करके यह नहीं देखता कि क्या लेना-देने।” है, क्या 
हानि-लाम है १ अच्छा व्यापारी,-दूसरे दिव की विक्री उसी समय प्रारम्भ 
करता है, जब कि पहले दिन की आय-व्यय की विध मिला चुकता है ! 
जिसको श्रपनी पूंजी का ओर हानिललाम का पता ही नहीं, वह क्या 
खाक व्यापार करेगा ? ओर उस अ्नन्‍्धे, व्यापार से होगा भी क्‍या २ 
आधी बुढ़िया चक्की पर आय पी6ती.है ! इधर पीसती है, और उधर 
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कत्ता चुपचाप आय खाता जा रहा है | बुढ़िया को क्‍या पल्ले पढ़ेगा 
केवल श्रम, कष्ट, चिन्ता और शोक ! और कुछ नहीं । 
जैन संस्कृति का प्रतिक्रमण यही जीवनख्पी बही की जॉच पडताल 
है | साधक को प्रति दिन प्रातःकाल और सायंकाल यह देखना होता है 
कि उसने क्‍या पाया है और क्‍या खोया है? श्रहिंसा, सत्य, ओर 
संयम की साधना से वह कहाँ तक आगे बढा है ? कहाँ तक भूला 
मठका है ? कहाँ क्या रोडा अठ्का है १, दशवेकालिक सूज्न की चूलिका। 
में इसी महानु भाव को लेकर' कहा गया है कि साधक ! तू प्रतिदिन 
विचार कर कि मैने क्या कर लिया है श्रोर अब आगे कक्‍्यां करना शेष 
रहा है ? कि मे कंड किंच से किच्चसेसं?!? ..' | 
वैदिक धर्म के महान्‌ उपनिषद्‌ ग्रन्थ: ईशावास्य में भी यही कहो 
है कि 'कृतं स्मर ।? अर्थात्‌ अपने किए को याद कर ! जब साधक अपने 
किए, को याद करता है, श्रपनी श्रतीत अवस्था पर दृष्टि डॉलता'*है तो 
उसे पत्ता लग जाता है कि--कहाँ कया शिथिलता हैः? कौनां सी 
न्रुटियों हैं श्रोर वे क्‍यों हैं? आलस्य आगे नहीं 'बढने देता।! या 
समाज का भय उठने नहीं देता:? या अन्दर की वासनाएँ ही साधना- 
कल्पबृक्ष की जडों को खोखला कर रही हैं १. प्रतिक्रमण कह्चिए, या 
अपने किए हुए को याद करना कहिए, साधक जीत्रन के लिए यह 
एक श्रत्यन्त श्रावश्यक क्रिया है! इसके करने से जीवन का भला 
बुरा पन स्पष्टठः आँखों के सामने कलक उठता है। दुर्बल से दुर्बल 
शोर सबल से सवल उछाघक को भी तय्स्थ भाव से अलग सा खड़ा 
होकर श्रपने जीवन को देखने ' का, अपनी आत्मा को विश्लेषण करने 
को अनत्रसर मिलता है| यदि कोई सच्चे मन से चाहे तो उक्त प्रति 
क्रमंण की क्रिया द्वाराझयनी साधना की भूनों का साऊ कर सकता है 
ओर अपने आपको पथ-अ्रष्ट होने से बचा सकता है । डे 
कहते हैं, पायात्य देशो के सुसिद्र विचारक फ्रेकलियने अयने 
जीवन को डायरी से, सुवारा था। वह अपने जीवन की हर घेटना को 
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डायरी में लिख छोडता था और फिर उस पर चिन्तन-मनन किया 
करता था। प्रति सप्ताह जोड़ लगाया करता था कि इस सप्ताह से 
पहले सप्ताह की अपेक्षा भूलें अधिक हुई हैं या कम ? इस प्रकार उसने 
प्रति सप्ताह भूलों को जॉचने का, उनको दूर करने का और पूर्व की 
अपेक्षा आगे कुछ अधिक उन्नति करने का शअ्रम्यास चालू रक्‍्खा था। 
इसका यह परिणाम हुआ कि वह अपने युग का एक श्रेष्ठ, सदाचारी 
एवं पवित्र पुझष माना गया ! उस की डायरी से हमारा प्रतिक्रमण 
कहीं अधिक श्रष्ट है | यह आज से नहीं, हजारों-लाखो वर्षो से जीवन 
की डायरी का सार्ग चला आा रहा है| एक दो नहीं, हजारों-लाखो 
साधभकों ने प्रतिक्रमणरूप जीवन-डायरी के द्वास अपने आपको सुधारा 
है, पशुत्त से ऊँचा उठाया है, वासनाओ पर विजय प्राप्त कर अन्त में 
भगव्त्मद प्राप्त किया है! आवश्यकता है, सच्चे मन से जीवन की डायरी 
के पन्‍ने लिखने की और उन्हें जॉचने-परखने की । ह 
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आत्मा एक यात्री है। आज-कल का नही, पचास-सौ वर्ष-का नहीं; 
हजार दो हजार ओर लाख-दश लाख वर्ष का भी नहीं, अनन्त कालका है, 
श्रनादिकालका है । आज तक कही यह स्थायी रूप में जमकर नहीं बैठा 
है, धूमता ही रहा है। कहों और कत्र होगी.यह यात्रा-पूरी ? अभी कुछ 
पता नहीं । 

यह यात्रा क्यों नहीं पूरी हो रही है ? क्‍यों नहीं मानव आत्मा अपने 
लक्ष्य पर पहुँच पा रहा है? कारण है इसका । बिना कारण के तो 
कोई भी कार्य कथमपि नहीं हो सकता । 

आप जानना चाहेंगे, वह कारण क्या है? उत्तर के लिए एक 
स्पक है, जरा सावधानी के साथ इस पर अपने आपको परखिए ओर 
परखिए श्रपनी साधना को भी | जैन धर्म का सर्व॑स्व इस एक रूपक में 
आजाता है, यदि हम अपनी चिन्तन शक्ति का ठीक-ठीक उपयोग कर सकें। 

जत्र कभी युक्त प्रान्त के देहाती क्षेत्र मे विहार करने का प्रसग पड़ता 
है, तव देखा करते हैं कि सेंकडों देहाती यात्री इधर से उधर आ जा 
रदे हैं और उनके कंधों पर पडे हुए हूँ यैले, जिन्हें वे अपनी भाषा में 
खुरजी कहते हैं | एक दो कपडे, पानी पीने के लिए. लोठ डोर, और 
भी दो चार छोटी मोटी आरवश्वक चीजें थेले में डाली हुई होती हैं, कुछ 
आगे की ओर तो कुछ पीछे की ओर | 
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लम्बी बात न करू | रूपक की भूमिका तैयार हो गई है। हमारा 
“आत्मा भी इसी प्रकार युक्त प्रान्तका देहयती यात्री है। इसने भी अपने 
विचारों की खुरजी कंधे पर डाल रखी हैं | आत्मा के कंवा और हाथ 
पैर आदि कहां हैं, इस प्रश्न में मत उलमभिए | मै पहले ही बता चुका 
हूँ -यह एक रूपक है । 
हां, तो उस-गुरजी में भरा क्या है ? आगे की ओर उसमें भर रक्खे 
हैं अपने गुण- ओर दूसरों के दोष | मैं कितना गुणवान्‌ हूँ १ कितनी 
“क्षमा; दया और परोपकार की बृत्ति है मुझ मे. ?-मै तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ, 
'विचारक हूँ | कौनसा वह गुण है, जो मुझमे नहीं है १ मैंने अमुक की 
अम्ुऊ संकट कालमें सहयता«की थी | में ही-था, जो उस समय सहायता 
कर-सका, सेवा कर सका, अन्यथा वह समाप्त हो गया होता । माता- 
पिता, पति-पत्नी, बाल-बच्चे, नाते-रिश्तेदार, मित्र-पस्जिन, अडोसी- 
पडोसी सब मेरे उपकार के ऋणी हैं| परन्तु येग्सब लोग कितने नाला- 
अक निकले हैं ?*कोई भी तो कृतज्ञता की »नुभूति नही रखता। सब 
दुष्ट हैं, वेईमान हैं, शेतान हैं | मतलबी कुत्ते | वह देखो, कितना झूठ 
धोलता है ? कितना अत्याचार-करता है ? उसके आस-पास सौ-सौं कोस 
तक दया की भावना नहीं है | पापाचार के सिवा उसके पास क्‍या है ? 
अ्रकेला वही क्या, आज तो सारा संसार नरक की राह पर चल रहा है )? 
ऐसा ही कुछ अंटन्संट भरा रक्खा है आगे'की ओर | अ्रतण॒व हर दम दृष्टि 
रहती है अपनेःसद्गुरों -ओर दूसरों के दोषों पर, अपनी श्रच्छाइयो और 
दूसरों की बुराइयो पर । ' 
हा, तो पीठ पीछे-की ओर क्या डाल रक्‍खा हैं ? आखिर खुरजी के 
पीठ पीछे के भाग में मी तो कुछ भर रखा होगा १ हाँ, वह भी ठसाठस 
भरा हुआ है अपने दोपों और दूसरों-के गुणों से ।-अपने -असत्य, अत्या- 
चार, पापाचार आदि जो कुछ भी दोष हैं; दुग्ु ण॒ हैं, सच्च को पीठ 
पीछे के ओर डाल रक्‍्खा है। -वहाँ तक आंखें नहीं पह/ुँचती | पता ही 
- नहीं चलता कि आखिर मुझ में भी कुछ घुराइयों हैं, या सबकी सत्र 
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भलाइयों ही हैं १ मैं भी तो स्कूँठ बोलता हूँ, दम्प करता हूँ, चोरी करता 
हूँ, और आस-पास के दुर्बलों को अत्याचार की चक्की में पीसता हूँ । 
क्या में कभी क्रोध नहीं करता, अभिमान नहीं करता, माया नहीं करता, 
लोभ नहीं कस्ता ? मुझ में भी पापाचार की भयंकर दुर्गन्‍्ध है | दुर्भाग्य 
से अपने दोगय पीठ की ओर डाल रकक्‍खे हैं, अतः श्रात्मा उन्हें देख 
ही नहीं पाता, विचार ही नहीं पाता । अपने दोषों के साथ दूसरों के 
के गुण भी पीछे की ओर ही डाल रक्‍खे हैं, अतः उनकी ओर मी दृष्टि 
नहीं जाती | यह संसार है, इसमें जहाँ बुरे हैं, वहाँ अच्छे भी तो हैं | 
जहाँ अपने साथ बुराई करने वाले हैं, वहाँ मलाई 'करने वाले भी तो 
हैं। परन्तु यह यात्री दूसरों के गुण, दूसरो की अ्रच्छाइयों कहाँ देखता 
हैँ? दूसरों की दया, उपकार, सेवा ओर पवित्रता सत्र कुछ भुला दी 
गई हूँ | याद है केवल उनके दोष । धर्मस्थान हो, सार्वजनिक समा हो, 
उत्सव हो, अकेला हो, घर हो, बाहर हो, सर्वत्र दूसरों के दोषों का 
ढिंदोरा पीय्ता है। जब अवकाश मिलता है तभी विचारता हे, याद 
करता है, कहीं भूल न जाय | 
बडा भयंकर है यात्री । इस ने खुरजी इस ढग से डाली है कि 
यह आप भी बरबाद हो रहा है, शान्ति नहीं पा रह्य है। इसके मन, 
वाणी और कर्म में जहर भरा हुआ है। सत्र ओर घृणा एवं विद्वेष के 
विप करण फफ रहा है। आदरबुद्धि है एक मात्र अयनी ओर, अन्यत्र 
कहीं नहीं । खुज्जी बहन करने की पद्धति इतनी भद्दी है कि उसके 
कारण अपने को देवता समभता दे और दूसरों को राक्षस ! श्रत्र 
बताइए, ऐसे यात्री को स्थाग्री रूप में विश्राम मिले तो कैसे मिले 
यात्रा पूरे हो तो कैसे हो ? भठकना समाप्त हो तो कैसे हो १ - 
जैनधर्म और जैन संस्कृति ने प्रस्तुत यात्री के कल्याणा4 श्रत्यन्त 
सुन्दर विचार उपध्थित किए हैं। जैन धरम के अनस्तानन्त तीथ्थकरों ने 
कहा है--“आत्मन्‌ ! कुछ सोचो, समझो, विचांर करो। जिस ढंग 
से तुम चल रहे हो, जीवन पथ-पर आगे बढ़ रहे हो, यह चुम्हारे लिए 
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'हितकर नहीं है। हमारी बात सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। बात कुछ 
कठिन नहीं है, त्रिल्कुल सीधी-सी है । यह मत समझो कि पता नहीं 
हम से क्या कराना चाहते हैं ? हम ठुमसे कुछ भी कठिन और कठोर 
काम नहीं चाहते । हम चाहते हैं, बस छोटा-सा ओर सीधा-सा कम ! 
क्या तुम्॒ कर सकोंगे ) क्‍यों न कर सकोगे, आखिर तुम चतन्य हो, आत्मा 
हो, जड़ तो नहीं। हॉ, यों करो कि यह खुरजी आगे से पीछे की ओर 
डाले दो और पीछे से आगे की ओर ! तुम समझ गए. न? जरा 
ओर स्पष्टता से समझलो ! श्रपने गुण ओर दूसरों के दोष पीठ पीछे 
'की ओर डाल दो। बस उनकी ओर देखो भी, विचारों भी नहीं । 
तुम्हारे गुण 'तुम्हारे अपने लिए विचारने और कहने को नहीं हैं । वे 
जनता के लिए हैं। यदि उनमे कुछ वाघ्तविकता है। श्रेष्ठता ओर 
पवित्रता है-तो संसारं अपने आप उनका आदर सत्कार करेगा, कीतेन 
अनुकीतन करेगा। फूल को महकने से काम है। वह महकने के 
गौरव की चिन्ता में नहीं घुलता | ज्योंदी वह खिलता है, महकता है, 
पवनदेब दूर-दूर तक उसका यशोगान करता चला जाता है । त्रिना किसी 
निमंत्रण के भ्रमर-मंडलियों अपने-आप चली आती हैं ओर ग्रुन-शुन 
“की मधुर ध्वनि से सहसा सारे वातावरण को मुखरित कर देती हैं (” 
-- और दूसरों के दोषों की तुम्हें क्‍या चिन्ता पड़ी है ? जो जैसा 
करेगा, वैसा पायेगा । तुम्हारा काम यदि किसी की कोई भूल देखो तो 
उसे प्रेमपूर्वक समझा देने का है। यदि वह नहीं मानता है तो तुम्हारी 
'क्या हानि हैं ? तुम व्यर्थ ही उसकी ओर से घुणा और दवेष का जहर 
“भर कर अपने मन को अपविनत्र क्यों करते हो ? इस प्रकार घुणा रखने 
से कुछ लाभ है ? नहीं, अशुमात्र भी नहीं। हमारा मार्ग पाप से 
घृणा करना सिखाता है, पापी से नहीं। पाप कभी अच्छा नहीं हो 
' सकता; परत्तु 'पापी तो पाप का परित्याग करने के बाद अच्छा हो 
जाता है, भला हो जाता है। क्या चोर चोरी छोडने के बाद पवित्रता 
का-सम्मान नहीं पातां ? क्‍या शराबी शररात्र की त्याग करने के बाद 
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जन समाज में आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता ) बस, ' आज जिन 
से घृणा करते हो, क्या वे अपने -दुगु णों का परित्याग कर्ने के बाद 
कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं ? अवश्य हो सकते हैं | अ्रतएब तुम पाप 
से घृणा करो, पापी से नहीं |”? 

- एक वात और ध्यान में रक्खो | दूसरों के प्रति उदार बनो, 
अनुदार नही | ज्ञंव कभी दूसरों के सम्बन्ध में सोचो, उनके गुण और 
उनकी अच्छाइयों ही सोचो | गुणदर्शन की उदार बृत्ति रखने' से दूसरों 
के प्रति. सद्भावना का वातावरण तैयार होगा | यह- वातावरण- अमृत 
का होगा, विष का नदी । सद्मावना बुरों को भी - भला बना देती है । 
क्या संसार में सब्र दुष्ट ही हैं, सब्जन कोई नहीं | जितना समय तुम दुष्ट 
की दुष्ता के चिंतन में लगाते हो, उतना समय: सज्जनों की सज्जनता 
के चिंतन में लगाश्रो न ? जो जैसो का चिन्तन करता है, वह बसा 
बन जाता हैं । दुष्यो का चितन एक दिन अपने को ' भी दुष्ट बना 'सकता 
है | घुणा का वातावरण अ्न्ततोगत्वा यही परिणाम लाता है। ओर 
हों, दु्टां मे भी क्या कोई सदूगुण नहीं हें ? नीच से नीच आदमी में 
भी कोई छोटी-मोटी अच्छाई हो सकती है। अरतएव :ठुम उसकी 
बुराई के प्रति इश्टि नडाव कर अच्छाई-की ओर देखो। दो साथी 
बाग में घूमते हुए -गुलाब के पास पहुँच गए.। गुलाय के सुन्दर फूल 
खिले हुए थे ओर-आ।स-पास के वातावरण में अ्रपनी मादक सुगन्ध 
विखेर रहे थे | पहला साथी हर्बोन्मत हो उठा और बोला--अहा कितने 
सुन्दर एवं सुगन्धित फूल हैं ! दूसरे साथी ने कह्य--अ्ररे देखो, कितने 
नुकीले काटे हैं ? यह है दृष्टि भेद | बताओ, ठम क्या होना चाहते हो ? 
पहले साथी बनोगे, अथवा दूसरे ? हमारी बात मान सकते हो तो ठ॒म 
भूल कर भी दूसरे का मार्ग न पकडना। तुम गुलाब के फूल देखो, 
काटे क्यों देखते हो ? जिनकी दृष्टि कांटों की ओर होती है, कभी मी 
वे बिना कार्यों के मी काटे देखने लगते हैं |? 

“-- जब -कभी दुगु ण॒ एवं दोप देखने हों, अपने अन्दर - में देखो | 


प्रतिकमण ; आत्मपरीत्रण श्र 


आज तक अपने दोषों को तुमने पीठ पीछे डाल खंखा था, अब तुम 
उन्हें आगे वी ओर आँखों' के सामने'लाओ। अपने दोषों को देखने 
वाला सुधरता है, सवरता है। ओर अपने गुणों को देखने वाला बिग- 
ड़ता'है, पतित होता है। स्वदोष-दर्शन अन्तर्विवेक जाणत करता है, 
फलतः दोषों को दूर कर सदूगुणों को ओर अग्रसर होने के लिए: प्रेरणा 
प्रदान करता है। इसके वितरीत स्वगुणदशन अहंकार को प्रेरणा देता 
है | फलतः साधक अपने को सहसा उच्च स्थिति पर पहुँचा हुआ समझ 
लेता है, जिसका परिणाम है प्रगति का रुक जाना, मार्ग का अन्धका- 
राच्छुन्न हो जाना। स्वदोष-दशन ही तुम्हें साधक की विनम्र भूमिका 
पर पहुँचाएगा । भूल यदि भूल के रूप में समभली जाय तो साधक 
का साधना ज्षेत्र सम्यग्‌ ज्ञान के उज्ज्वल आलोक से श्रालोकित हो उठता 
है, अज्ञानान्धकार सहसा छिन्न-मिन्‍न हो जाता है | हां, तो अपने आपको 
परखो श्रौर जाचो । मन का एक-एक कोना छान डालो, देखो, कहाँ 
क्या मय हुआ है ? छोटी से छोटे भूल को भी बारीकी से पकडो | 
प्रमेह-द्शा की छोटी सी फुन्सी भी कितनी विषाक्त एवं भयकर होती है ? 
जरा भी उपेत्ञा हुई कि बस जीवन से हाथ धो लेने पडते हैं । अपनी 
भूलों के प्रति उपेक्षित रहना, सांघक के लिए महापाप है । वह साधक 
ही कया, जो अपने मन के कोने-कोने को भझाइबुहार कर साफन 
करे। जैन धर्म का प्रतिक्रमण इसी सिद्धान्त पर आधारित है। स्वदोप- 
दर्शन ही आगमिक भाषा में प्रतिक्रमण है । अतण्ज़ नित्य प्रतिक्रमण 
करो, प्रातः सायं हर रोज प्रतिक्रमण करो। अपने दोषों की जो जितनी 
कठोस्ता से आलोचना करेगा, वह उतना ही सच्चा प्रतिक्रमण करेगा [? 
त्रात कुछ लम्बी कर गया हूँ। शअ्रत्र जरा समेट लूं तो ठीक 
रहेगा न ? क्‍या पर्युषण पर्व आदि पर प्रतिक्रमण करने वाले साथी मेरी 
बात पर कुछ लक्ष्य देंगे। यह मेरी अपनी बात नहीं है। यह बात है 
जैन धर्म की और जैन घर्म के अनन्तानन्त तीर्थेकरों की | मै समझता हैँ, 
आप में से बहुतों ने वह खुरजी पलट ली होगी, आगे की पीछे ओर 
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पीछे की आगे कर ली होगी । क्‍यों कि आप वर्षों से प्रतिक्रमण करते था 
रहे हैं। और वह प्रतिकमण है क्या ? उसी अनादि काल से लादी 
हुईं खुरजी को यथोक्त पद्धति के रूप में उलट लेना । यदि अब तक वह 
न उलटी गई हो तो अत्र वह श्रवश्य उलट लीजिए. | यदि अब भी न 
उलट सके तो फिर कत्र उलठेंगे ? समय आ गया है श्रब हम सब मिल 


कर अपनी-अपनी खुरजी उलट लें और सच्चे मन से सच्चा प्रतिक्रमण 
कर ले । 


9२४; 
प्रतिक्ररण + तीसरी ओषध 


अआचाय हरिभद्र आदि ने प्रतिक्रमण के महत्व का वन करते 
हुए एक कथा का उल्होख किया है | वह कथा बड़ी ही सुन्दर, विचार- 
प्रधान तथा प्रतिकत्रमण के आरवश्यकत्व का स्पष्ट प्रतिपादन करने 
वाली है । 

पुराने युग में क्षितिप्रतिष्ठ एक नगरी थी और जितशत्रु उसके 
राजा थे | राजा को ढलती हुई आयु में पुत्र का लाभ हुआ तो उस 
पर शअ्रत्यन्त स्नेह रखने लगे | सदेव उसके स्वास्थ्य की ही चिन्ता रहने 
लगी | पुत्र कमी भी बीमार न हों, इस सम्बन्ध में परामश करने के 
लिए श्रपने देश के तीन सुप्रसिद्ध वैद्य वुलवाएं ओर उनसे कहा कि 
कोई ऐसी झोषध बताइए, जो मेरे पुत्र के लिए सन्न प्रकार से लाभ- 
कारी ह्ो। 

तीनों वैद्यों ने अगनी-अपनी ओषधियों के गुण-दोष, इस प्रकार 
बतलाए। 

पहले वैद्य ने कहा--मेरी औषधि बढ़ी ही श्रष्ठ है। यदि पहले से 
कोई रोग हो तो मेरी ओपधि तुरन्त प्रभाव डालेगी और रोग को नष्ट 
कर देगी | परन्तु यदि कोई रोग न हो, ओर श्रोपधि खा ली जाय तो 
फिर अवश्य ही नया रोग पैदा होगा, श्र वह रोगी सृत्यु से बच 
न सकेगा । 
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इस प्रकार प्रतिदिन का प्रतिक्रमण केवल भूतकाल के दोषों को ही 
साफ नहीं करता है, अपितु भविष्य में भी साधक को पापों से बचाता है। 


दूसरी बात यह है कि प्रतिदिन प्रतिक्रण करते रहने से साधक 
में अप्रमत् भाव की स्फूर्ति बनी रहती है। प्रतिक्रमण के समय पवित्र 
भावना का प्रकाश मन के कोने-कोने पर जगमगाने लगता है, श्रोर 
समभात्र का अमृत-प्रवाह अन्तर के मल को बहाकर साफ कर देता 
देता है।पाप हुए होंयान हुए, हों, परन्तु ग्रतिक्रमण के समय 
, सामायिक, चुर्विशतिस्तव, बन्दन, कायोत्स्ग और प्रत्याख्यान की, 
साधना तो हो ही जाती है। और यह साधना भी बड़ी मदत््वपूण है| 
छुह अंश में से पॉच अंश की उपेक्षा किस न्याय पर की जा सकती है ? 
ख्रतएवं अ्रधिक चर्चा मे न उतर कर हम आचाय॑ हरिभद्र एवं जिनदास 
के शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि प्रतिक्रमण तीसरी ओषधि है । 
पूर्व पाप होंगे तो वे दूर होंगे, ओर यदि पूर्व पाप न हों, तो भी संथ्रम 
की साधना के लिए, बल मिलेगा, स्फूर्ति मिलेगी । की हुईं साधना किसी 
भी अंश में निष्फल नहीं होती । 


ब+ 


* २४ ३ 
प्रतिक्रमण : मिच्छामि दुबकडें 


भमेच्छासि दुक्‍्कड्ड! जैन सस्कृति की बहुत महत्त्वपूर्ण देन है। जैन 
घर्मं का समस्त साधनासाहित्य मिच्छामि हुक्‍्कड्ड से भरा हुआ है। 
साधक अपनी भूल के लिए मिच्छामि दुक्‍कड् देता है और पाप-मल को 
धोकर पवित्र बन जाता है | भूल हो जाने के बाद, यदि साधक मिच्छामि 
चुक्‍्कड दे लेता है, तो वह आराधक कहा जाता है। और यदि अमि- 
मानवश अपनी भूल नहीं स्वीकार करता एवं मिच्छामि दुक्‍कडे नहीं 
कहता, तो वह धर्म का विराधक रहता है, आराधक नहीं | 


मन में किसी के प्रति द्वेब आए तो मिच्छामि दुक्‍्कर्ड कहना 
चाहिए । लोभ या छुल की दुर्भावगा आए तो मिच्छामि दुक्‍कड़ं कहना 
चाहिए. । विचार में कालिमा हो, वाणी में मलिनता हो, आचच्ण मे 
कलुषता हो, अर्थात्‌ खाने में, पीने में, जाने में, आने मे, उठने में, 
बेठने में, सोने में, बोलने में, सोचने में, कही भी कोई भूल हो तो जैन- 
धर्म का साधक मिच्छामि दुक्‍्कड का ऑश्रय लेता है। उसके यहाँ 
“मिच्छामि दुक्‍कर्ड! कहना, प्रतिक्रमण-रूप' प्रायश्रित्त है। यह प्रायश्रित 
साधना को पवित्र, निर्मल, स्वच्छे तथा शुद्ध बनाता है । 


के 


१--मिश्यादुष्कृतासिधान।य्यसिव्यक्षिप्रतिक्रिया, प्रतिक्रमणमस? 
है “>-राजवार्तिक ६ | २२। ३ | 


१८० गावश्यक-दिग्दशन 


पाठक विचार करते होंगे कि क्या मिच्छामि दुक्‍कर्ड कहने से ही 
सब्र पाप घुल जाते हैं ? यह क्या कोई छूमंतर है ! जो मिच्छामि दुक्कर्ड 
कहा और सत्र पाय हवा हो गए.। समाधान है कि केवल कथन मात्र से 
ही पाप दूर हो जाते हों, यह वात नहीं है। शब्द में स्वयं कोई पवित्र 
शथवा अपवित्र करने की शक्ति नहीं है। वह जड है, क्या किसी को 
पवित्र बनाएगा | परन्तु शब्द के पीछे रहा हुआ मनका भाव ही सबसे 
चड़ी शक्ति है । वाणी को मन का प्रतीक माना गया है | अतः 'मिच्छामि 
दुकक्! महावाक्प के पीछे जो आन्तरिक पश्चात्ताप का भाव रहा हुआ 
होता है, उसी मे शक्ति है ओर वह बहुत बड़ी शक्ति है। पश्चात्ताप का दिव्य 
निर्भर आत्मा पर लगे प्राप मल् को बह्ाकर साफ कर देता है। यदि साधक 
परंगगगत निष्प्राण रूढ़ि के फेर में न पढ़कर, सच्चे मन से पापाचार के प्रति 
घुणा व्यक्त करे, पश्चात्ताप करे, तो वह पाप कालिमा को सहन ही धोकर 
साफ कर सकता है। आखिर ग्राराध के लिए दिया जाने वाला तपश्रचरण 
या अन्य किसी तरह का दण्ड भी तो मूल में पश्चात्ताप ही है। यदि मन 
में पश्चात्ताय न हो, ओर कठोर से कठोर प्रायश्रित्त बाहर में ग्रहण कर 
भी लिया जाय, तो क्या आत्मशुद्धि हो सकती है ? हर्मिज नहीं । दण्ड 
का उहद श्य देह दण्ड नहीं है, अपितु मनका दण्ड है। और मन का 
दण्ड क्या है। अयनी भूच स्वीफार कर लेना, पश्चाचाप कर लेना | यही 
कारण है कि जैन या अन्य भारतीय साहित्य मे साधना के क्षेत्र मे पाप 
के लिए प्रायश्वित्त का विधान किया है, दर्ड का नहीं। दरड प्रायः 
बाहर अथ्क कर रह जातः है, अन्तरंग मे प्रवेश नहीं कर पाता, पश्चात्ताप 
का भरना नहों बहाता । दण्ड में दए्डदाता की ओर से बलात्कार की 
प्रधानता होती है । और प्रायश्वित्त साधक की स्वयं अपनी तैयारी है । 
वह अन्तह दय में अपने स्वयं के पाप को शोधन करने के लिए उल्लास 
है। अतः बह अपराधी को पश्चात्ताप के द्वारा भावुक बनाता है, बिनीत 
चनाता है, सरल एवं निष्कपट बनाता है, दण्ड पाने वाले के समान घुष्ट 
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नहीं। हाँ, तो मिच्छामि दुककर्ड भी एक प्रायश्रित्त है । इसके मूल में 
पश्चात्ताप की भावना है, यदि वह सच्चे मनसे हो तो १ 

ऊपर के लेखन में बार-बार सच्चे मन ओर पश्चात्ताप की भावना 
का उल्लेख किया गया है | उसका कारण यह है कि आजकल जनों का 
'मिच्छामि दुक्‍्कड” काफी बदनाम हो चुका है। आज के साधकों, कौ 
साधना के लिए, आत्म-शुद्धि के लिए. तैयारी तो होती नहीं है। प्रति- 
क्रमण का मूल श्राशय समझा तो जाता नहीं है। अथवा समझकर भी नतिक 
दुबंज़ता के वारण उस विकाश तक नहीं पहुँचा जाता है। अतः वह 
लोऊ रूढि के कारण प्रतिक्रमण तो करता है, मिच्छामि दुक्‍्कड् भी देता 
है, परन्तु फिर उसी पाप को करता रहता है, उससे निद्नत्त नहीं होता है। 
पाप करना, और पिच्छामि दुक्‍कड देना, फिर पाप करना श्रौर फिर 
मिज्छामि दुक्‍कर्ड देना, यह सिलसिला जीवन के अन्त तक चलता 
रहता है, परन्तु इससे आत्म शुद्धि के पथपर जरा भी प्रगति नहीं हो पाती। 

जेन-धर्म इस प्रकार की वाह्म-साधना को द्रन्‍न्साधना कद्दता है। 
वह केवल वाणी से 'मिच्छामि दुक्‍्कड्! कहना, झोर फिर उस पाप 
को करते रहना, ठीक नहीं समझता है। मन के मैल को साफ किए बिना 
श्र पुनः उस पाप को नहीं करने का दृढ निश्चय किए. बिना, खाली 
ऊपर-ऊपर से 'मिच्छामि दुक्‍कर्डा कहने का कुछ अर्थ नहीं है। एक 
ओर दूसरों का दिल दुखाने का काम करते रहें, हिंसा करते रहें, भ्ूठ 
बोलते रहें, अन्याय श्रत्याचार करते रहें, ओर दूसरी ओर मिच्छामि 
हुक्‍्कड की रट लगाते रहेँ, तो यह साधना का मजाक नहीं तो और क्या 
है १ यह माया है, साधना नहीं। इस प्रकार की 'मिच्छामि दुक्‍्कड्ड पर 
जैन-घर्म ने कठोर आलोचना की है । इसके लिए आवश्यक चूर्णि में 
शझाचार्य जिनदास कऊुम्दार के पात्र फोड़ने वाले शिष्य का उदाहरण 
देते हैं 

एक वार एक शआ्राचार्य॑ किसी गाँव में पहुँचे और कुम्हार के पड़ोस 
में ठइरे। आचाय का एक छोया शिष्य बड़ी चंचल प्रकृति का खिलाड़ी 
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व्यक्ति था। कुझड्ार ज्योंही चाऊ पर से पात्र उतार कर भूमिं पर रक्खे, 
शोर वह शिष्य ककर का निसाना मार कर उसे तोढ दे। कुम्हार ने 
शिकायत की तो मिच्छामि दुक्‍्कड कहने लगा | परन्तु वह रुका नहीं, 
वार-बार मिच्छामि डुक्‍्कढ़ देता रहा, और पात्र तौडता रहा । अआखिर 
' कुम्हार को आवेश आ गया, उसने कंकर उठाकर छुल्‍लक के कान पर 
- रख ज्योंढी जोर से दवाया तो वह पीड़ा से तिलमिल्रा उठा। उससे 
कहा, अरे यह क्‍या कर रहा है ! कुम्हार ने कहा--'मिच्छामि दुकक्‍कड | 
दवाता जाता और मिच्छामि दुक्कड कहता जाता, अन्ततः ह्लुल्लक 
को अपने मिच्छामि डक्क्रड' की भूल स्वीकार करनी पड़ी | 
गंत्र तक पश्चाताप न हो, तब तक केवल वाणी को मिच्छामि दुक्‍्कढः 
ऊम्हार की मिच्छामि दुक्‍्कढ' है। यह मिच्छामि दुक्‍कड श्रात्मा को 
शुद्ध तो क्या, ग्रत्युत और अधिक अशुद्ध बना देती है । यह मार्ग पाप 
के प्रतिकार का नहीं, अपित पाप के प्रचार का है | देखिए, आचार्य 
अद्ववाहु, इस सम्बन्ध में क्या कहते हैंः--- 
ज३यथ॒ पडिक्क्रमियव्ब॑, 
अवस्स काऊण पावयं कम्स॑ | 
त॑ चेवच न कायब्वं, शा ेु 
तो होइ पए पडिक्कंतो ॥६८३॥| 
“पाप कर्म करने के +रचातू जन्न प्रतिक्रमण अधश्य करणीय है, 
तंत्र सरल मार्ग तो यह है कि वह पाप कम किया ही न जाय ! आध्या- 
. प्मिक दृष्टि से वह्ठुतः यही सच्चा प्रविक्रमण है। _ 
- ज॑ दुक्‍ककड . ति 'मिच्छा, है 
हे -त भुज्जो कारण अपूरेतो। - 
तिविदेश पडिवकतो, .. ला 
क ४; तत्स खल्नु ठुक्कड्ड मिच्छा ॥६८श॥ 
“अं सावक निविध योग से प्रतिक्रमण करता है; जिस पाप के र्लिए्‌ 


न 
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मिच्छामि टहुक्‍्कड़ दे देता है फिर भविष्य में उस पाप को नहीं करता 
है, वस्तुतः उसी का दुष्क्ृत मिथ्या अर्थात्‌ निष्फल होता है। 
ज॑ दुक्‍कडा ति मिन्छा; 
त॑ चेव निसेवए पुणो पाव॑ । 
पच्चक्ख - मुस्सावाई, 
सायानियडी - पसंगो थे ॥क्ष्पशा 
->साधक एक कार मिच्छामि दुक्‍कड देकर भी यदि फिर उद 
पापाचरण का सेवन करता है तो वह प्रत्यक्षतः कूठ चोलता है, दंभ का 
जाल बुनता है।" 
आचार्य धमेदास तो उपदेश माला में इस प्रकार के घमे- 
ध्वजी एवं बकबृत्ति लोगों के लिए तरढ़ी ही कठोर भत्सना करता है, 
उन्हें मिथ्यादृष्टि कहता है | 
जो जहवायं॑ न कुणइ, 
मिच्छादिद्वी तड हु को अन्नो १ 
बुडुइ यथ॒ मिच्छत्त, 
प्ररुस सके जरखेमाणो ॥४०क्ष। 
--जो व्यक्ति जैसा त्रोलता है, यदि भर्विष्य मे वेसा करता नहीं है तो 
उससे बढकंर मिथ्या दृष्टि और कौन होगा ? चह दूसरे भंद्र लोगो के 
१--जैनजगत के मझ़न्‌ दाशनिक वाचक यशोविजय भी अपनी 
गुजर भाषा में इसी भावना को व्यक्त कर रहे हैं--- 
“मूल पदे पडिकमण भार्यू', पापतण अणकरवू | 
' सिच्छा दुक्कड़ देई पातक) हे 
भावे जे सेवेरे) 
आवश्यक साखे ते परगट, 
साया मोसो सेबेरे॥! 


श्धर खावश्यक दिग्दर्शन 


मन में शंका पंदा करदा है और इसे रूप में मिथ्यात्व की इंद्धि नदी. 
करता है । 
आ्रचार्य श्री भद्रवाहु स्वामी, आवश्यक नियुक्ति में, 'मिच्छा मिः 
दुक्कड! के एकेक अक्षर का अर्थ ही इस रूप में करते हैं कि यदि साधक 
मिच्छा मि दुकक्‍्कड़ें कहता हुआ उस पर विचार कर ले तो किर पापा- 
चरण करे ही नहीं । 
पम्ि त्ति सिउ्मदूदवत्ते, 
<छ' त्ति य दोसाण छायणे होइ। 
पर त्ति यमेराए छिश्रो, 
८? त्ति दुगुछामि अधष्पाणं ॥६:८६॥ 
क्र त्ति कर्ड से पावं, 
<ड त्तिय डेवेमि त॑ उवसमेण । 
एसो मिच्छा दुक्‍्कढ़,- 
पथक्खरत्थो समासेणं ॥६८ण॥ 
--मिः का श्रर्थ मुदुता और मार्दवता है। काय नम्नता को मृदुता 
कहते हैं ओर भावनम्रता को मादवता। छः? का अर्थ शअ्रसंयमशोग- 
रूप दोगों को छादन करना है, श्रर्थात्‌ रोफ देना है। 'मिं! 
का अर्थ मर्यादा है, अ्र्पा( मैं चाजिरख मयददा में स्थित हूँ। 
6! का अर्थ निन्‍द। है। “मैं दुःकत करते वाले भूलपू्ज श्रात्मपर्याय की 
निन्‍दा करता हूँ ।” 'क' का भाव पापकर्म की स्वीकृति है, श्रर्थात्‌ मैंने 
पार फ़िया है, इस रूप में अपने पापों को स्वीकार करता | “ड? का अर्थ 
उपशम भाव के द्वारा पाप कर्म का प्रतिक्रमण करना है, पापत्षेत्र-को 
लॉब जाना है | ग्रह संक्ते। में मिच्छामि दुफकड़ं पद का अछरार्थ है | 
हाँ तो संब्रम यात्रा के पथ पर प्रगति करते हुए यदि कहीं 
साधक से भूव हो जाब, तो स्वतथम उसके लिए अच्छे मन से पश्चा- 
ताय होना चाहिए, फिर से उस भूत की आइत्ति नहोने देने के 
लिए उतत साक्रेय प्रयत्त भी चालू हो जाना चाहिए | मन का साफ 
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होना श्रत्यन्त आगश्यक है| दिल में घुडी रखकर कुछ भी सफलता 
नहीं मित स»ती ! इस प्रवार पश्चात्ताप के उज्ज्वल प्रकाश में यदि 
मन, वाणी ओर ऊर्म से मिच्छामि दुक्‍्कड्ड दिया जाय तो वह कदापि 
निष्फल नहीं ( सकत; । वह पा5 की कालिमा को घोण्ा, और अवश्य 
घोण्गा । 


मुद्रा 


साधक के लिए. आवश्यक आदि क्रिया करते समय जहाँ अन्तरंग 
में मन की एकाग्रता अपेक्षित है, वहाँ बाहर में शरीर की एकाग्रता भी 
कम महत्व की नहीं है। वह द्रव्य अ्रवश्य है, परन्तु भाव के लिए 
अत्यन्त अपेक्षित है। सैनिक में जहों वीरता का गुण अपेक्तित है, वहाँ 
बाहर का व्यायाम और कवायद क्या कुछ कम मूल्१ रखते हैं ? नही, वे 
शरीर को सुददढ, स्फूर्तिमान, और विरोधी आक्रमण से बचने के योग्य 
चनाते हैं | यही कारण है कि मारतीय धर्मों मे आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी 
शआसन ओर मुद्रा आदि का वहुत बड़ा महत्त्व माना गया है | 

शरीर के अव्यवस्थित रूप में रहने वाले अ्रवयवों को अमुक विशेष 
श्ाकृति मे व्यवस्थित करना, सामान्य रूप से मुद्रा कहा जाता है । संद्रा, 
साधक में नवचेतना पेश करती है ओर भावना का उल्लास जगा देती 
है । ज्यों ही किसी प्रिशेष सुद्रा के करने का प्रसग आता है, त्यों ही 
साधक जाग्रत हो जाता है ओर उसका भूलना भठका मन सहसा केन्द्र 
में आ खडा द्वोता है | मन्द ओर क्षीण हुई धर्म चेतना, मुद्रा का प्रसंग 
पा बर युत्ः उद्दीत हो उठती है, फलतः साधक नई स्फूर्ति के साथ 
साधना के पथपर अग्रसर हो जाता है ।१ 


१--सुद्रा के लिए. आचार्य नेमिचद्ध प्रवचन सारो द्वार में कहते 
हँ कि मुझसे अशुम मन, वचन, काय दोग का निरोध होता है श्रोर 
उनकी शुभ मे प्रवृत्ति होती है। 'कायमणोच्रयणनिरोह्र्ण य तिविई च 
पा द्ठाएं !! १-७१ । कायम्रतोवचनानामसकुशन्वरूपाणा निरोवव-- 
निय त्र॒एं, शुभानां च तेपां करणमिति | डे 
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मुद्रा स्ट्ाछ 


जैन साहित्य मे इस प्रकार की तीन मुद्राएँ मानी गई हैं-- ( १ ) 
योग मुद्रा, ( २ ) जिन म॒द्रा, ओर ( ३ ) सुक्ताशुक्ति स॒द्रा । 
एक हाथ की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों मे डाल कर 
क्मल-डोडा के आकार से हाथ जोड़ना, दोनों हाथों के अगूठों वो मुख के 
आगे नासिक पर लगाना, ओर दोनों हाथों वी कुदनियों को पेट पर 
रखना, योग मुद्रा है । यह सुद्रा घुटने टेक कर, अथवा गोदुह आसन से 
उकट्ठ बैठकर की जाती है। 
- जिनेश्वर देव जब कायोत्सग करते हैं, तब्र दोनों चरणो के बीच 
आगे के भाग में चार अगुल जितना ओर पीछे के भाग में एडी की 
श्र चार अगुल से कुछ कम साढे तीन अंशुल जितना अंतर रखते हैं | 
ओर उक्त दशा में दाहिना हाथ दाहिनी जंघा के पास एवं वायों हाथ बाई 
जंघा के पास लगकता रहता है। दोनों हाथों वी हथेलियों आगे की 
ओर चित खुली हुई होती हैं। यह जिनमुद्रा है। यह मुद्रा दरेंडाय- 
मान सीधे खड़े होकर की जाती है । 
तीसरी मुक्काशुक्ति मुद्रा का यह प्रकार है कि कमल-डोडा के समान 
दोनों हाथों वो बीच में पोल रख कर जोड़ना श्औौर मस्तक पर लगाना, 
अथवा मस्तक से कुछ दूर रखना । मुक्ता का अर्थ है मोती, ओर शुक्ति 
का श्रर्थ हे सीय । श्रस्तु मुक्ताशुक्ति के समान मिली हुई मुद्रा, म॒क्ताशुक्ति 
मुद्रा कहलाती है । यह मुद्रा भी घुटनों वो भूमि पर ठेक कर, अथवा 
गो-छुद आसन से उकट्टू बेठकर वी जाती है । 
अनन्‍्मो5उन्न तर  अंगुलि, 
कोसागारहि दोहि हत्थेहिं। 
पेश्नेपरि दुष्पर-सं छेए हि, 
तह जोग्नतुदुदत्ति ॥७छ। 
चत्तारि अगुलाइं, 
पुरञो जत्थ पच्छिमओ । 


श्ध्द्र श्रावश्यक दिग्दर्शन 


ष्तप पु उस्सगो$ 
एसा पुण होइ जिणमुद्दा ॥७श॥। 
मुतासुत्ती. मुद्दा, 


समा जहिं दोवि गब्मिया हत्था | 
वे पुण् चिंलाड - देसे, 
लग्गा शण्णं अलगगत्ति ॥७6३।॥ 
--प्रवचन सारोद्धार | * द्वार | 
चतुर्विशतिस्तव अ्रादि रठुति पाठ प्राय योग मुद्रा से किए जाते 
हैँ । क-दन करने की क्रिया एवं कायोत्सग में जिन मुद्रा का प्रयोग होता 
है। बन्दन के लिए मुक्ताशुक्ति मुद्रा का भी विधान है। इस सम्बन्ध 
में मैं इस समय अधिक लिखने की स्थिति में नहीं हूँ । विद्वानों से 
विच,र बिमर्श करने के बाद ही इस दिशा में कुछ अधिक लिखना 
ज्प्युक्त वोगा। 


१ २७ ३६ 
प्तिक्रमण पर जन-चिन्तन 


पापाचरण एक शल्य है, जो उसे चाइर न निकाल कर मन में ही 
छिपाए रहता है, वह अन्दर श्रन्द्र पीड़ित रहता है, बर्बाद होता है | 
>८ ५८ | 


प्रतिक्रमण संयम के छेदों को बन्द करने के लिए है। प्रतिक्रमण - 
से आभ्रव रुकता है, संयम में सावधानता होती है, फलतः चारित्र की 
विशुद्धि होती है । 
है ३८ भर 
सरलहृदय निष्कपट साधक ही शुद्ध हो रुकता है। शुद्ध मनुष्य 
के अन्तःक्रण में ही धरम ठहर सकता है। शुद्ध हृदय साधक, घी से 
सिंचित अग्नि की तरह शुद्ध होकर परम निर्वाण अर्थात्‌ उक्ृष्ट शान्ति को 
प्राप्त होता है। 
हक ९ रम् 
आत्म-दोषों की आलोचना करने से पश्चातचाप की भद्ठी सुलगती 
है। और उस पश्चात्ताप की भड्टी में सत्र दोषों को जलाने के बाद 
साधक परम वीतराग भाव को प्राप्त करता है। 
--भगवान्‌ महावीर 
तू अपने किए पायो से अपने को ही मलिन बना रहा है। पाप 
छोड दे ठो स्वयं ही शुद्ध हो जायगा। शुद्धि और अशुद्धि अपने ही 
हैं। अन्य मनुष्य अन्य मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता | 
ल्‍< हा न 


१६० श्रावश्यक-दिग्दशैन 


यदि शल्य से मनुष्य जिंधा हुआ है तो वह भमाग-दौड़ मचायगा 
ही!'र यदि वह अन्तर में विधा हुआ वाण खींच कर निकाल लिया 
जाय, तो वह शान्ति से चुप बेठ जायगा । 
न न हि 
जो मनुष्य समस्त पापों को छृदय से निकाल बाहर कर देता है, 
जो विमल, समाहित, ओर स्थितात्मा होकर ससार-सागर को लॉब जाता 
है, उसे ब्राह्मण कहते हैं | 
--तथागत बुद्ध 
- जो मनुष्य जितना ही अन्तमुख होगा, और जितनी ही उप्तकी इत्ति 
साल्विक 4 निर्मल होगी, उतनी ही दूर की वह सोच सकेगा और उतने 
ही दूर के परिणाम वह देंख सकेगा | 
न नः + 
कर्म दूषित हो गया हो तो ज्यादा घत्रराने की बात नही, ब्ृत्ति दूषित 
न होने दो | इत्ति को दूषित होने से बचाने का उपाय है मन को भी 
दोपों से बचाने का प्रयल करना | 
८ २६ >८ 
पाप को पेट मे मत रख, उगल दे । जहर तो पेट में रख लेने से 
शरीर को ही,मारता है, किन्तु पाप तो सारे सत्य को ही मिठ देता है । 
१ | +< 
जहाँ गुतता है वहाँ कोई बुराई अवश्य है। घुराई को छिपाना, . 
बुराई को बढाना है । 
५९ न है »< 
विकार, चोरों की तरह, गाफिल मनुष्य के घर में ही सेंध लगाते 
हैं। जागरूकता उनके हमले से बताव की सबसे वड़ी ढाल है । - 
5 रथ २५ 
जिस प्रकार जहाज का कान , अपनी नोट बुक में यात्रा तथा 


प्रतिक्रमण पर जन-चिन्त॑न १६१ 


जहाज सम्बन्धी बातें लिखता हे, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष 
भाव से प्रतिदिन अपने देनिक कार्य-क्रम के बारे में लिखना चाहिए 
आर अगले दिन उसे सोचना चाहिए कि उसके काम में जो च्ुटियोँ 
ओर दोष रह गए हैं, उनके दूर करने मे वह कहाँ तक सफल हुआ ! 
+ दम नेः 
पाप विनाश की वंशी है, जिसके कोंटे का ज्ञान मछली को लीलते 
समय नही, बल्कि मरते समय होता है । 
>> ह हर 
पतन में परिणाम का अज्ञान होता है। भावावेश में जो कुछ 
होता है, वह मूछित दशा में होता है, ओर मूर्छा उतर जाने पर हुआ 
पश्चात्ताप उसे शुद्ध करके आगे बढ़ाता है ! 
4 ह भ्द 
यदि तूने अपनी कोई गलती महसूस की है तो तू शअ्रयनी तरफ से - 
उसे फोरन पोंछु डाल | दूसरे की गलती या श्रन्याय को उसके इन्साफ 
पर छोड़ दे । 
हर ५ ० 
गुप्तता का दूसरा पहलू है असयम | जितना ही अधिक संयम, 
उतना ही श्रघिक खुली पुप्तक का-सा जीवन | 
श ५ रु 
- जब तुम अपने को पढ़ने लगोगे तो देखोंगे कि कैसे-कैसे विस्मय- 
जनक प्रट व दृश्य सामने आते हू । 
आपने को पहचानने के लिए मनुष्य को अपने से बाहर निकल कर 
तट्स्थ-बनकर अपने को देखना है। 
| > भर 
यह कितनी गलत वात दै कि हम मैले रहें और दूसरों को साफ 
रहने की सलाह दें ! 
् रू ॥॒ भ८ 


१६२ आवश्यक-दिंग्दर्शा[ 


मनुष्य जीवन और पशुजीयन में फरक क्‍या है! इसका सम्पूर्ण" 
बिचार करने से हमारी काफी मुसीवर्तें हल होती हैं । 
|. अर >< > 


मनुष्य जब अपनी हृद से दाःर जाता है, हृद से बाहर काम करता 
है, हद से बाहर विचार भी करता है, तत्र उसे व्याधि हो सकती हे, 
क्रोध आ सकता है! । 
८ हर १ #श 
हमारी गनन्‍्दगी हमने जब बाहर नहीं निकाली है, तब तक प्रभु की 
प्रार्थना करने का हमे कुछु हक है क्या ? 
५ > ५ +८ 
गुनाह छिपा नहीं रहता | वह मनुष्य के मुख पर लिखा रहता है। 
उस शास्त्र को हम पूरे तौर से नहीं जानते, लेकिन बात साफ है । 


रॉ रे र र् 


गलती, तब गलती मिटती है जन उत्तकी दुगस्ती कर लेते हैं। 
ग़लती जब दवा देते हैं, तत्र वह फोड़े की तरह फूय्ती है ओर भयंकर 
स्वरूप ले लेती है ! 
रु 4 ने रू 
आत्मा को पहचानने से, उसवा ध्यान करने से ओर उसके गुणों 
का अनुसरण करने से मनु्य ऊँचे जाता है। उलग करने से नीचे 
जाता है | 
र् 0 डर ट 
अन्धा वह नही जिसकी श्रॉख फूट गई है | अन्धा बह है जो अपने 
दोप दॉकता हे ! 
३4 श्र अर ३ 
क्यों नाहक दूसरों के ऐज द्वॉढने चलते हो ? माना कि सभी पापी 
हैं, सभी श्न्धे हैं, सभी गुनहयार हैं। लेकिन, तुम दूसरों को क्‍या 
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उपदेश दे रहे हो? जरा अपने भीतर तो भॉक कर देखो कि वहाँ 
सुधार की कोई युज्नाइश ऐ या नहीं ? अगर है ते फिर तुम्हारे सामने 
काफी जरूरी काम मौजूद है | सबसे पहले इसी पर ध्यान दो। सबसे 

पहले अपना सुधार कय्े । ओर जन्न त्तक तुम खुद मैले हो, तत्र तक 
घुम्हें दूससें को उपदेश देने का कया अधिकार है 


ञ्र है न ञै 


पर छिद्रान्वेषण की अपेक्षा आत्म-निरीक्षण मानवत्ता है 
किसी के खझपराध को भूलना ओर क्षमा कर देना मानवता है। 
घदला लेना नहीं, देना मानवता है । 
“उमहात्मा गाँधी 
प्रत्येक च्यक्ति को घुराई से सघप करने के लिए. अपनी शक्ति पर 
श्विश्वास होना चाहिए । 
भ्र्ट नर रे श्र 
सुभमें श्रोर कितने ही हुगरण हो सकते हैं, परन्तु एक दुगुण 
सही है कि छिप कर परदे के पीछे कुछ करना” । 
श्र जद हक ऋ 
हमे अपने आपको लोगो में वैसा ही जाहिर करना चाहिए, जेसे 
कि हम वास्तव में छों | कोरी नुमाइश करना ठीक नहीं है । * 
जवाहरलाल नेहरू 
अ्रपनी मर्भदा को ठीक कायम रुखने से ही हम अपने अन्दर के 
भगवान्‌ का साक्षात्कर कर सकते हैं । 
+-पद्धैमिसीतारमेय्या 
हमारे लिए. धम हमेशा से ही क्र मतों का पिगास नहीं, बल्कि 


झात्मा की खोज का शय्त्र रहा है | 
--राजगोपाक्षचाय 


१६४ आवश्यक दिग्दर्शन 


धर्म जीवन की साधना करते हुए अपने आपसे पूछो कि कहीं 
तुमने ऐसा काम तो नहीं किया है, जो घ॒ुणा का हो, द्वेष का हो, श्रथवा 
शत्रुता की भावना को बढाने वाला हो। इन प्रश्नों वा सनन्‍्तोषजनक 
उत्तर मिल्ले तो समझना चाहिये कि प्रार्थना का, धर्मांचरण का श्राप 
पर कोई असर जरूर हो रहा है, अथवा हुआ है । - 
२ --सन्‍्त तुढ़को जी 

मन का सभी मैल घुल जाने पर ईश्वर का दर्शन होता है। मन 
मानो मिद्ठी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है, ईश्वर है चुम्बक । मिश्टी 
के रहते चुम्बक के साथ सयोग नहीं होता । रोते रोते ( शुद्ध द्ृृदय से 
पश्चात्ताप- करते ) सुई की मिट्टी घुल जाती है। सुई की मिट्टी यानी 
काम, क्रोध, लोभ, पाप बुद्धि, विषयत्रुद्धि आदि । भिट्ठी के घछुल जाने 
पर सुई को चुम्ब्रक खींच लेगा, अर्थात्‌ ईश्वर दर्शन होगा । 


>८ मर व >८ 


घर में यदि दीपक न जले तो वह दारिद्रत्य का चिह्न है। हृदय मे 

ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए | हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर 
उसको देखो | 

--श्रीरामकृष्ण परमहंस 

मेरी समझ में, हम लोगो को ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कोई 

बसे हो तो यह पृथ्वी स्व बन जाय | 

--ईश्वरचनद्व विद्यासागर 

जिनका हृदय शुद्ध है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति 

अवश्य ही होगी | अतएव यदि तुम शुद्ध नहीं हो तो फिर चाहे दुनिया 

का सारा चिज्ञान तुम्हें अवगत हो, परन्तु फिर भी उसका कुछ उपयोग 

न होगा ! 
श्र ् हु हर 
अगर शुद्ध छदथ ओर बुद्धि में झगड़ा पढ़े तो तुम अपने शुद्ध 


प्रतिक्मण पर जन चिन्तन १६३ 


हुदय ही की, सुनो । "णए शुद्ध द्वदय ही सत्य के प्रतिबिम्ब के 


लिए सर्वोत्तम दपंण है । 
दा न्‍ रे श्र 
हृदय को सवंदा श्रधिकाधिक पवित्र बनाओ, क्योंकि मगवान्‌ के 
काये हृदय हाय ही होते हैं। ""। एव अगर तुम्हास हृदय काफी शुद्ध 
छोगा तो दुनिया के सारे-सत्य उसमें आविभूत हो जायेंगे | 
जद ; हर + न रद 


हम दुर्बल है--इस कारण गलती करते हैं ओर हम श्रज्ञानी हैं, 
इसलिए दुबल हैं। हमें अज्ञानी कौन बनाता है ? हम स्वर्य ही। दम 


झपनी आँखों को अपने हाथों से देंक लेते हैं ओर अपेरा है--कहकर 
रोते हैं। 


--रुवासी विवेकानन्द 
धर्म का सार तत्त्व है, अपने कृपर से परदे फा हत्यना श्रर्थाव्‌ 
पझपने आपका रहस्य जानना । 
>्‌ 54 श्र है 
अपने प्रति सच्चे बनिए, ओर संसार की श्रन्य किसी चभात की ओर 
ध्यान न दीजिए । 
हर हर मर शरद 


संसार में व्यथा का प्रधान कारण यह है कि हम लोग शपने भीतर 
नहीं देखते । 
>८ न भर भर 
भपने आपको दूसरों की आँखों से मत देखो। वरन्‌ सदा अपने 
पन्दर देखो | 


न्‍- मे नर नि न 


डे 


शहर आवश्यक दिग्दर्शन 


सर्वोत्तम आलोचना वह है, जो बाहर से श्रनुभव कराने के बदले 
लोगों को वही अनुमव भीतर से करा देती है । 


१2 हि; 2 5 
श्रात्मा से बाहर मत भठको, अपने ही केस्ध मे स्थित रहो | 
->स्वार्मी रामतीथे 


यदि एक तरफ से या अपने एक अंग से छुम सत्य के सम्मुख होते 
हो और दूसरी तरफ से आसुरी शक्तियाँ के लिए अपने द्वार बराजर 
खोलते जा रहे हो तो यह श्राशा करना व्यथ है कि मंगवत्प्रसाद शक्ति 
तुम्हारा साथ देंगी । तुम्हें अपना मन्दिर स्वच्छु रखना होगा, यदि तुर्म 
चाहते हो कि भागवती शक्ति जाण्त रूप से इसमें प्रतिंड्ित दो । 

मर्द >८ >< ८ 

पहले यह हॉढ निकाला कि तुम्हारे अन्दर कौन-सी चीज है, जो 

निश्या या तमोग्रस्त है ओर उसका सतत त्याग करो | 
रद र््प ख्र्द 76 

बह मत समझो कि संत्य और मिथ्या, प्रकाश श्रौर अन्धकार, 
समपंण और स्वार्थ-लाधन एक साथ उस घर में रहने दिए, जायेंगे, जो 
अहू भगवान्‌ को निवेदित किया गया हो | 
“क्री अरविन्द योगी! 

चित्त जचतक गंगाजल की तरह निर्मल व प्रशान्त नहीं हो जाता, 
तबंतक निष्कामता नहीं आ। सकती |“ अ्रन्तर्वाह्म--मीतर व बाहर दोनों 
एक होना चाहिए, | 
हि नै न 

विम्मृति कोई बड़ा दोप हैं, ऐसा किसी को मालूम ही नहीं होता 
परन्तु विस्मृति परमार्थ के लिए. नाशक हो जाती है। व्यवहार में भी 
विस्खति से ह्वमि ही होती है, इसीलिए, भगवान्‌ बुद्ध कहते हँ--पम्मदों 


प्रतिक्रमण पर जन-चिन्तन म्श््ट७छ 


मच्चुणो पद ।” श्रर्थात्‌ प्रमाद--विस्मरण--मानो मृत्यु ही है। एकः 
एक क्षण का हिसाव रखिए तो फिर प्रमाद को घुसने की जगह ही नहीं 
रहेगी । इस रीति से सारे तमोगरुण को जीतने का प्रयज्ञ करना चाहिए | 

--अआचाय विनोवा भावे 


कुझु लोग दूसरों के दोषों की ओर ही नजर फंकते रहते हैं, लेकिन 
उन्हें अयने दोष देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती | हमें श्रक्सर अपने 
मित्रों की बुराइयों को कहने और सुनने का जरूरत से ज्याश शोक होता 
है। अपनी ओर देखना बहुत कम लोग जानते हैं । 
+ न + 
दूसरों को बुरा धताने से हम खुद बुरे बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने 
दोषों को दूर करने के बजाय उन्हें भूलने का प्रयत्ञ करते हैं । 
बी न न 
सुख और शान्ति का भरता हमारे अन्दर ही है । श्रगर हम अपने 
मन और दृृदय को पवित्र कर सके तो फिर तीर्थों में मठकने की जरूरत 


नहीं रहेगी । 
--पश्रीमन्नारायण 


आजकल हम लोगों को श्रपने बद्ध आत्मा की सुक्ति की उतनी 
चिन्ता नहीं हे, जितनी कि जगत के सुधार की | 
+ न + 
हमारी सम्यता और उसके मूल तत्वों का भ्रच्छी तरह से विश्लेषण 
आर बिना किसी सोच-संकोच के आलोचन हो जाना, आगे होने वाले 
सुधार के लिए अत्यन्त आ्रावश्यक है। क्योंकि सचाई के साथ अपनी 
भूल को स्वीकार करना, सब प्रकार के सुधार का मूलारंभ है | 


-डा० एस० राधाकृष्णन 


श्ध्द अावश्यक दिग्द्शन 


जीवन में अ्रसफल होने वालों की समाधि पर श्रसावधानी ओर 
लापरवाही आदि शब्द लिखे जाते हैँ । हर 
हि --स्वेट माडन 


पानी जैसी चंचलता से मनुष्य ऊँचा नहीं उठ सकता । 


हि. 


“-पभके 


जो व्यक्ति अपने हृदय में दुगु णों पर इतना विजयी हो गया है कि 
इुगुणों के प्रकार और उनके उद्गम को जान सके तो वह किसी भी 
प्राणी से घ॒णा नहीं करेगा, किसी भी प्राणी का तिरस्कार नहीं करेगा । 


चः ने न 


/ 


शान्ति उसे ही प्रातत होती है, जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता 
है, जो प्रतिदिन अधिकाधिक आत्मसंयम और मस्तिष्क को अपने अ्रथि 
कार में रखने का शान्तिपूर्वक उद्योग करता है । 
ने नै नै 
मनुष्य बुरे स्वभाव, घुणा, स्वार्थ, तथा अश्लील और गर्दित 
विनोदों के द्वारा अपना संहार करता है ओर फिर जीवन को दोष देता 
है । उसे स्वय अपने आपको दोष देना चाहिए | 
+- + न 
आप जेसा-चाहें वैसा अपना जीवन बना सकते हैं, यदि आप 


हृढ़ता के साथ अपनी भीतरी बत्तियों को ठीक करें | 
न्‍ --जेम्स एलन 


पश्चात्ाप के लिए. यह आवश्यक है कि मनुष्य पिछले पापों पर 
सच्चे मन से लजित हो, झोर फिर कभी पाप करने का प्रंयज्ष न करे 7 

। “-- संत अवबूचकर 

जत्र तक कोई कडाई के साथ अपनी परख न करेगा,'तब' तक वह 
श्रपने मन की धूर्नर्ताओं को न समझ सकेगा | --कनफ्यूशियस 


प्रतिक्रमण पर जन चिंन्तन श्हंः्‌ 


सोने से पहले तीन चीजों का हिसाव अवश्य कर लेना चाहिए. । 
पहली बात यह सोचो कि आज के दिन मुझ से कोई पाप तो नहीं हुआ 
है | दूसरी बात यह सोचो कि आज कोई उत्तम कार्य किया है या नहीं 
तीसरी बात यह सोचो कि कोई करने योग्य काम मुझ से छूट गया हैं 
या नरटीं १ 
“--अफलादून 
यदि ६म यह कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है तो हम अपने को 
घोखा देते हैं और सत्य से हाथ धोते हैं । 

--जान 
मिटा दे अपनी ग़फलत फिर जगा अरबाब ग़फलत को), 
उन्हे सोने दे पहले ख्वाब से बेदार तू होजा। 

-“सीमात्र अकबंरावादी 
यदि जग में है ईश्वरता; का 
- तो है मनुष्यता से ही। 
है घर्म तत्त्व अन्तर्हित, कई 
मन की पवित्रता में ही॥# 
हर ९ रथ हर 
शहठता प्रकट जिससे अपनी सर्देव हो, - «*. « 
उचित नही है कभी ऐसी हठ ठानना | 
यदि-होगई हो अपने से कभी कोई भूल, 
चाहिए तुरन्त हमे चह भूल मानना ॥ 
अहंमन्यता है जड़ सारी कमजो रियों की, 
बस यह जानना हे सब कुछ जानना । 
जितना कठिन अपने को पहचानना है; 
डउतना नहीं है दूसरों को पहचानना ॥ 
--53० गोपाक्षशरण सिंह 


२०० खावश्यक दिग्दशंन 


ऐव कसों मनिगरों थहसाने खेश;॥ 
दीदा फ़ोरोबर वगरी बाने खेश। 
श्रर्थात्‌ दूसरों के दोषों और अपने गुणों को मत देखों। जब 
दूसरों के दोपों की तरफ दृष्टि जाय, अपने की देखो । 
+-फरी दुद्दीन अत्तार 


जे हस्तों ता बुबद वाक्कली बरो शैनः 
ने आयद इल्मे आरिफ सूरते ऐन। 
धथात्‌ जब तक जीवन को एक भी धब्बा शेष रहता है, तब तक 
शानी का ज्ञान वास्तविक नही कह्य जा सकता । 
--शघ्सतरीं 
दुनिया मर के पाप दूर हो सकते ६, येदि उनके लिए, सच्चे 
दिल से अफसोस करले । 
--मुहम्मद' साहब 
जब वू यज्ञ में बलि देने जाय, तत्र तुके याद आए कि तेरे और 
तेरे भाई के बीच बर है, तो वापस हो जा और समभोता कर। 
५ श्र > २८ 
है पिता | इनको ( मुझे सूली पर चढाने वालों को ) क्षमा कर, 
दर्योकि ये नहीं जानते कि इम क्या कर रहे हैं ९ 
“ईसा मसीह 


१ रथ १ 


प्रश्नोत्तरी 


प्रश्न--प्रतिक्रमण तो आवश्यक का एक अज्गभ विशेष है, फिर क्या 
कारण है कि आज कल समस्त आवश्यक क्रिया को ही प्रतिक्रमण 
कहते हैं ९ 


उत्तर--यद्यपि प्रेतिक्मण आवश्यक का विशेष अद्भध है। तथापि 
सामान्यतः सम्पूर्ण आवश्यक को जो प्रतिक्रमण कहा जाता है, वह रूढि 
'को लेकर है | शआ्राज कल ॒प्रतिक्रमण शब्द सम्पूर्ण आवश्यक के लिए 
रूढ हो गया है। सामायिक आदि आवश्यकों की शुद्धि प्रतिक्रमण के 
विना होती नहीं है, अतः प्रतिक्रमण मुख्य होने से वही आवश्यक रूप 
में प्रचलित है। 

प्रश्न--प्रतिक्रमण प्राकृत भाषा में ही क्‍यों हो? यदि प्रचलित 
लोकभाषा में अनुवाद पढा जाथ तो अर्थ का ज्ञान अच्छी तरह हो 
सकता है ? 

उत्तर--प्राचीन प्राकृत पाठों में इतनी गम्भीरता और उच्च भावना 
है कि वह आज के अनुवांद में पूर्णतया उतर नहीं सकती है | कमी-कमी 
ऐसा होता है कि मूलभावना का स्पर्श भी नहीं हो पाता | दूसरी बात 
यह है कि लीक भाषाओं में हुए अनुवादों को साधना का अजद्ध बनाने 
से घर्मिक क्रिया की एकरूपता नष्ट हो जाती है। सांवत्सरिक आदि 
पर्व वेशेव पर यदि सामूहिक रूप में विभिन्न भाषा-भाषी अतिक्रमण करने 


२०२ खवश्यंकदिग्दशन 


बैठेंगे तो क्या स्थिति होगी ? कोई कुछ बोलेगा तो कोई कुछ ! इसलिए: 
मूल प्राकृत पाठों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। हा, जनता को अ्रर्थ 
से परिचित करने के लिए अ्रनुवादो का माध्यम आवश्यक है। परन्तु 
वे केवल अथ समभने के लिए हों, मूल विधि में उन्हें स्थान नहीं देना 
चाहिए | 

प्रश्त--प्रतिक्रमण का क्या इतिहास है वह कब और कहाँ किस 
रूप में प्रचलित रहा हे ९ 


उत्तर--प्रतिक्रमण का इतिहास यही है कि जब्न से जैनधर्मं है, 
जब से साधु और श्रावक की साधना है, तभी से प्रतिक्रमण भी है | 
साधना की शुद्धि के लिए ही तो प्रतिक्रमण है | श्रतः जब से साधना, 
तभी से उसकी शुद्धि भी है | इस दृष्टि से प्रतिक्रमण अनादि है|. 
वर्तमान काल चक्र मे चौबीस तीर्थंकर हुए हैं | अ्रस्तु प्रथम श्रौर 
अन्तिम तीर्थंकर के काल में साधक अ्रधिक जागरूक न थे श्रत* उनके 
लिए, दोप लगे या न लगें, नियमेन प्रतिक्रमण का विधान होने से 
भ्रव प्रतिक्रमण है | परन्तु बीच के २२ तीथ्थंकरों के कोल में साधकों 
के अ्रतीव विवेकनिष्ठ एव जागरूक होने के कारण दोप लगने पर ही 
प्रतिक्रमण किया जाता था, अतः इनके शासन का अश्रभ्नू.व प्रतिक्रमण 
है | इसके लिए भगवती सूत्र, स्थानांगसूत्र एवं कल्प सूत्न इत्ति आदि 
द्रषव्य हैं। आचाय भद्रत्राहु ने भी आवश्यक नियुक्ति मे ऐसा दही 
कहा है+-- 
संपडिकमणो धरसो, 7 
पुरिमस्स थ" पच्छिमस्स य जिणस्स | 
मज्मिमयाण जिणौाखां, ' 
कारणजाएं पडिक्षमण' ॥ १५४४० ॥ 
कुछ आवचार्या का कर्थन है कि दवर्सिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातु 
मासिक एवं सावात्सरिक-उक्त पॉच प्रतिक्रमणों में से बाईसे  ती*करों के 
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काल में देवसिकर एवं राणिकर दो ही प्रतिक्रमण होते थे, शेष नहीं । 
अतः सप्ततिस्थानक ग्रन्थ में कहा है :-- 
देवसिय, राइय+ पक्खिय; 
चउमासिय वच्छरिय नामाओ | 
दुण्ह॑ पण. पडिक्कमणा, 
मज्मिमगाणं तु दो पढमा॥ 

उक्त दो प्रतिकमणों के लिए कुछ सज्जन यह सोचते हैं कि प्रातः 
ओर साय नियमेन प्रतिक्रमण किया जाता होगा | परन्तु यह बात नहीं 
है । इसका आशय इतना ही है कि रिन और रात में जब भी जिस 
क्षण भी दोष लगता: था, उसी समय प्रतिक्रमण कर लिया जाता था । 
उमय काल का प्रतिक्रमण नहीं होता था | प्रथम और अन्तिम तीथर्थकरों 
के शासन में भी दोष काल में ही ईयापथ एवं गोचरी आदि के प्रति- 
क्रमण के रूप में तत्काल प्रतिक्रमण का विधान है। फिर भो साधक 
श्रसावधान हैं | अतः सम्मव है समय पर कमी जाशत न हो सके, 
इसलिएं, उमय काल में मी नियमेन प्रतिक्रमण का विधान किया गया 
है | परन्तु बाईस तीर्थंकरों के शासन में साधक की स्थिति अतीब उच्च 
एवं विवेकनिष्ठ थी, अतः तत्काल प्रतिक्रमण के द्वारा ही नियमेन शुद्धि 
कर ली जाती थी । जीवन की गति पर हर क्षण कडी नजर रखने 
बालों के लिए प्रथम तो भूज्त का अवकाश नहीं है । और यदि कभी 
भूल हो मी जाए तो तत्लुण उसकी शुद्धि का मार्ग तेयार रहता है । 
आचार्य जिनदास आवश्यक चूर्णि में इसी मावना का स्पष्टीकरण करते 
'हुए, लिखते है--'पुरिम पत्चिमएहि उस काल पडिक्मितव्वं, 
' इरियावहियमागतेहिं उच्चार पसवश आहारादीण वा विदवेगं-काऊण, 
पदोसपच्चूसेसु, अतियारो हो तु वा मा वा तहावस्सं पढिक्कमितव्वं 
एतेहिं चेचव ठाशेहिं। मज्किमगाणं तित्थे जदि अतियारो अत्थि तो 
द्विसो हो तु रत्ती वा, पुठवंण्णे, अवरण्हों, मज्कण्हो, पुठव॑रत्तोवर्रत्तं 
चा, अड्ढरत्तो वा ताद्दे चेव पडिकसन्ति | नत्यि तो न पडिक्षमनिति, 
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जेश ते असढा पश्णावन्ता परिणासगा, न य पमादबहुलो, तेण तेसिं 
एवं भवति |? 
महाविदेद ज्षेत्र में हमारी परम्परा के अनुसार सदाकाल २२ तीर्थकरों 

के समान ही जिनशासन है, अतः वहाँ भी दोष लगते ही प्रतिक्रमण 
होता है, उमय काल आदि नहीं । 

श्रावकों के प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में क्‍या स्थिति थी, यह अभी 
सप्रमाण स्पष्ट नहीं है | परन्तु अभी ऐसा ही कहा जा सकता है कि 
साधुश्रों के समान श्रावकों का भी अपने-अपने जिन शासन में यथाकाल 
ध्रूव एवं अ्रश्रब प्रतिक्रमण होता होगा । 

प्रश्न--प्रतिक्रमण की क्‍या विधि है? कौन'से पाठ कब और 

हाँ बोलने चाहिएँ १ 

उत्तर--आजकल विभिन्न गच्छों की लम्बी-चौडी विभिन्न परम्पराएँ 
प्रचलित हैं| अस्त, आज की परम्पराश्रों के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं 
कह सकते । हों उत्तराध्ययन सूत्र के समाचारी नामक छुब्त्रीसवें अध्ययन 
में प्रतिकमण विधि की एक सक्षित्त रूप रेखा है, वह इस प्रकार है-- 


(१) सब प्रथम कायोत्सर्ग में देवसिक ज्ञान दर्शन चरित्र सम्बन्धी 
झतिचारों का चिन्तन करना चाहिए" । (२ ) कायोत्सर्ग पूर्ण करके 


१--अतिचार चिन्तन के लिए. आजकल हिन्दी, गुजराती भाषा में 
कुछ पाठ प्रचलित हैं | परन्तु पुराने काल में ऐसा कुछ नहीं था ओर 
न होना ही चाहिए | प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रवाह अलग-अलग बहता 
है, अतः प्रत्येक को अतिचार भी परिस्थिति वश अलग-अलग लगते हैं, 
भला उन सब विभिन्न दोपों के लिए. कोई एक निश्चित पाठ केसे हो 
सकता है ) साधक को अतिचार सम्बन्धी कायोत्सर्ग में यह विचारना 
चाहिये कि अमुक दोप, अमुक समय विशेष में, अमुक परिस्थिति वश 
लगा है १ क०, कहाँ किस के साथ क्रोध, अमिमान, छुल या लोभ 
का व्यवद्वार किया है ? कब, कहाँ , कौनसा विकार मन वाणी एवं कर्म के 


प्रश्नोत्त श्०्य्‌, 


गुददेव के चरणों में चन्दन करनी चाहिए आओ.र उनके समक्ष पूर्व चिन्तित 
श्रतिचारों की आलोचना करनी चाहिए | ( हे ) इस प्रकार प्रतिक्रमण 
करने के बाद प्रायश्चित्त स्वरूप कायोत्सग करना चाहिए? । (४) कायो* 
धसग पूर्ण करके गुरुदेव को वन्‍्दन तथा स्तुति मंगल करना चाहिए । 
यह दिवस प्रतिक्रमण की विधि है । यहाँ आवश्यक के शअ्रन्त में प्रत्या* 
ख्यान का विधान नहीं है । 


रात्रिक प्रतिक्रमण का क्रम इस प्रकार निरूपण किया है--(१) सर्व 
प्रथम कायोत्सग में राजि सम्बन्धी, ज्ञान, दशेन, चारित्र एवं तप सम्बन्धी 
ख्रतिचारों का चित्तन करना चाहिए । (२) कायोस्सर्ग पूर्ण करके गुरु को 
घन्दन करना चाहिए. और उनके समक्ष पूर्व चिन्तित अतिचारों वी 
आलोचना करनी चाहिये। (३) इस प्रकार प्रतिक्रमण करने के बाद 
ग्रुरु को वन्दन और तदनन्तर दुबारा कायोत्सगं करना चाहिए | (४) इस 
कायोत्सर्ग में अपनी वर्तमान ध्थिति के श्रनुकूल ग्रहण करने योग्य तप- 
रूप प्रत्याख्यान का विचार करना चाहिए. * | (७) कायोत्सर्ग पूर्ण करने 


क्षेत्र में अवतीण हुआ है ? यह सोचना ही अतिचार चिन्तन है। बेंघे 
हुए पाठों के द्वारा यह आत्म प्रकाश नहीं मिल सकता हे । 


१--उत्तराध्ययन सूत्र में यह नहीं कह् गया कि कायोत्सग में क्या 
विंचारना चाहिए, ? कायोत्सर्ग प्रायश्रित्त स्वरूप है अझ्रत+ वह अपने 
आप में स्वय एक व्युत्सतग तप है | ओ कष्ट हों उन्हें समभसाव से सहना 
ही कायोत्स्ग का ध्येय है | कायोत्सर्ग में समभाव का चिन्तन ही मुख्य 
है | इसोलिए मूल वूत्र में कायोत्सर्ग में पठनीय पाठ विशेष का उल्लेख 
नहा हैं। परन्तु सभी साधक दइ॒ठ उच्च स्थिति मे नहीं होते, इस कारण 
प्राद म लोगध्स!ः पढने की पस्मपरा चालू हो गई, जो आज भी 
प्रचलित हैं । 
२--श्राज झगड़ा है कि कायोत्सर्ग म कितने लोगस्स का पाठ 
फरना चादिए ? परन्तु आप देख सकते हूँ कि मूलसून्न म लोगस्स का 
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के वाद गुरु को वन्दन एवं उनसे प्रत्याख्यान पर लेना चाहिए। (६) 
अन्त में सिद्ध स्तुति के द्वारा आवश्यक की समाप्ति होनी चाहिए । 

- यह उत्तराध्ययन सूत्र कालीन संक्तिप्त विधिरम्पग है। दुर्भाग्य से 
आज इतना गड-बड घोटाला है कि कुछ मार्ग ही नहीं मिलता है । 
कोन क्‍या कर रहा है, दस पर कहाँ तक टीका णिपणी की जाय ? 

प्रश्न---आवश्यक श्रथौत्‌ प्रतिक्रमण किस समय करना चाहिए ? 

उत्तर--दिन की समाप्ति पर दैवसिक प्रतिक्रमण होता है ओर रात्रि 
की ममाति पर रात्रिक । महीने में दो बार पाक्तषिक प्रतिक्रमण होता है, 
एक कृष्णपक्ष की समाप्ति पर तो दूसरा शुक्लपक्ष की समाप्ति पर। यह 
पाक्तिक प्रतिकमण पाक्षिक दिन की समाप्ति वर ही होता है प्रातः नहीं ! 
चातुर्मासिक प्रतिक्रमण वर्ष में तीन होते हैं, एक आपषाढी पूर्णिमा के 
दिन, दूसरा कार्तिक पूर्णिमा के दिन और तीसरा फाल्गुन पूर्णिमा के 
दिन | यह प्रतिक्रमण भी चातुर्मासिक दिन की समाप्ति पर ही होता है । 
सावत्सरिक प्रतिक्रमण वर्ष मे एक बार भाद्रपद शुक्ला पचमी के दिन 
सनन्‍्ध्या समय होता है । 


दिन की समाप्ति पर सन्ध्या समय किया जाने वाला प्रतिक्रमण दिन 

के चोथे पहर के चोथे भाग में", श्रर्थात्‌ लगभग दो घडी दिन शेष 
रहते शबय्याभूमि और उच्चार भूमि की प्रतिलेखना करने के पश्चात्‌ 
प्रारंभ कर देना चाहिए।। समासि के समय का मूल आगम में उल्लेख 
नहीं है। परन्तु उपदेशप्रासाद आदि ग्रन्थों का कहना है कि से छिपते समय 
अथवा आकाश में प्रथम तारक-दर्शन होते समय आवश्यक पूर्तिस्वरूप 


कहीं भी उल्लेख नहीं है, वहाँ तो छठे श्रावश्यक के रूप में अहण करने 
योग्य तप के सम्बन्ध भे विचार करने का विधान है। परन्तु साधक जब 
स्थूल हो गया वो चिन्तन जाता रह्य, फलतः उसे लोगस्स का पाठ पकड़ा 
दिया । न! होने से कुछ होना अच्छा है । 

१. देखिए, उत्तराष्ययन २६ । ३८, ३६। 
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प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेना चाहिए.। यह प्राचीनकाल की परपरा है | 
परन्तु आजकल सूर्य के अस्त होने पर प्रतिक्रमण की श्राशा ली जाती 
है| जहाँ तक मै समभता हूँ इसका कारण सन्ध्या समय के आहार की 
प्रथा है। उत्तराध्ययन सूत्र आदि के अनुसार जबतक साधु-जीवन में 
दिन के तीसरे पहर में केवल एक बार आहार करने की परंपरा रही, 
तबतक तो वह प्राचीन काल मर्यादा निमती रही, परन्तु ज्यों ही शाम को 
दुआरा आहार का प्रारंम हुआ तो प्रतिक्रमण की कालसीमा आगे बढी 
आर बह सूर्यास्त पर पहुँच गई । समाप्ति का स्थान प्रारंभ ने ले लिया । 

प्रातःकाल के प्रतिक्रमण का समय भी रात्रि के चोंथे पहर का 
चोथा माग ही बताया है" | सूर्योदय के समय प्रत्याख्यान ग्रहण कर 
लेना चाहिए। प्रातः्काल की परंपरा आज भी प्रायः उसी मॉति चल 
रही दे । 

क्या प्रातःकाल के समान देवसिक प्रतिक्रमण का भी अपना वह 
पुराना कालमान अण्नाया जायगा १ क्‍यों नहीं, यदि सायकालीन आहार 
के सम्बन्ध में कोई उचित निर्णय हो जाय तो । 

प्रश्न--श्रावश्यक सूत्र-पाठ का निर्माणकाल क्या है? वर्तमान 
झ्रागम साहित्य में इसका क्या स्थान है ? इसके रचयिता कोन हैं २ 

उत्तर--यह प्रश्न बहुत गंभीर है। इस पर मुझ जेंसा लेखक 
स्पष्टतः हों या ना कुछ नहीं कह सकता । फि९ भी कुछ विचार उपध्थित 
किए जाते हैं | 

जैन आगम साहित्य को दो भागों में बाँगय गया है--अ्रंग प्रविष्ट 
ओर अग त्राह्म | अद्भ प्रविष्ट के आ्राचारांग, सूचकृतांग आदि बारह मेद 
हैं। अद्भज बाह्य के मूल में दो भेद हैं श्रावश्यक और आवश्यकव्य- 
तिरिक्त। श्रावश्यक के सामायिक, चठुर्विशतिस्तव आदि छुह् भेद हैं, और 
श्रावश्यक व्यतिरिक्त के दशवैकालिक, उत्तराध्ययन श्रादि अनेक भेद हैं | 
यह विभाग नन्‍दी-सूत्र के श्र,ताधिकार में आज भी देखा जा सकता है। 
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१. देखिए, उत्तराध्यवन २६ | ४६ | 
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उपयु क्त विभाग पर से यह प्रतिफलित होता है कि आवश्यक अंग 
श्र्थात्‌ मूल आगम नहीं है, अंगबाह्म' शब्द ही इस बाते को स्पष्ट कर 
देता है। अंगप्रविष्ठ और अंगबाह्य की व्याख्या भी यही है कि जो 
गणधर रचित हो, वह अंग-प्रविष्ट और जो गणधरों के बाद होने वाले 
स्थबिर मुनियो के द्वारा प्राचीन मूल श्रागमों का आधार लेकर कहीं 
शब्दशः तो कहीं श्र्थश! निमित हो, वह अंग बाह्य । देखिए, श्राचार्य 
जिनदास आवश्यक चूर्णि में यही व्याख्या करते हैं? “जे भरहंते हिं 
भगवम्ते हि. अड्दैयाणागयवद्ठसाणदव्वस्तेत्तकालमाधजथावत्यित- 
दंसीहिं अत्था पखूविया ते गणहरेह्टि परमबुद्धि सन्निवायगुणसम्पस्नेहिं 
सय॑ चेव तित्थगरसगासाओ डवबलमभिऊर्ण सव्वसत्ताणं हिंतद्वयाए 
सुत्तत्तेण उपणिषद्धा तं अंगपचिटद्ठ, आरयाराइ धुवाप्तसविद्॑ । जे पु 
अगणेहिं विसुद्धागसबुद्धिजत्ते््टि थेरेहि अप्पाडयाणं मंणुयाणं अप्प- 
चुद्धिसतीणं च॑ दुग्गाहकं॑ ति णाऊण त॑ चेव शआायाशइ सुयणाणों 
परम्परागत अत्थतो गंथतो य अतिबहु' ति काऊुण भ्रणकंपानिमिर्त 
द्सवेतालियमादि परूविथ त॑ अशेगसेद अणुंगपचिद्द 7 

अंग प्रवि. और अंगवाह्म की यही व्याख्या उमास्थातिकृत तत्त्वार्थ 
भाष्य, भद्कल्कक्कषत राजवार्तिक आदि प्रायः सभी श्वेताम्ब्र एवं 
दिगम्बर ग्रन्थों मे है | इस व्याख्या पर से मालूम होता है कि प्राचीन 
जेन परम्परा मे आवश्यक को श्रीसुधर्मा स्वामी आदि गणधरों की रचना 
नहीं माना जाता था | श्रपितु स्थविरों की कृति माना जाता था | 

अत्र प्रश्न रह जाता है कि किस काल के किन ध्थबिरों की कृति है ! 
इसका स्पष्ट उत्तर अभी तक अपने पास नहीं है | हाँ, श्रावश्यक सूत्र पर 
आचार्य भद्गब्राहु की नियुक्ति है, सो उनसे बहुत पहले ही कभी सून्न पार्ठों 
का निर्माण छुआ होगा ! वर्तमान आगम साहित्य के सर्व प्रथम लेखन 
काल मे आवश्यक सूत्र विद्यमान था, तभी तो भगवती सूज्न श्रादि में उसका 
उल्लेख किया गया है । इन उल्लेखों को देखक' कुछ लोग कहते हैँ, 
कि आ्राधश्यक आदि भी गणधर कृत ही हैं, तभी तो मूल आगम में 
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उनका उल्लेख है। परन्तु वह उल्लेख देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण के समय 
में एक सूत्र के विस्तृत लेख को दूसरे सूत्र के आधार पर संक्षित कर देंने 
के विचार से हुआ है | वह उल्लेख गणधरक्कत कदापि नहीं है | परिडित 
सुखलालर्जी ने आवश्यक की ऐ.तिहासिकता पर फाफी सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा 
की है| परन्तु यह चर्चा अभी और गम्भीर चिन्तन की अपेत्ञा रखती है। 

पाठक ' एक प्रश्न और कर सकते हैं कि आवश्यक सूज्रपाठ के 
भिर्माण से पहले साधक आवश्यक क्रिया कैसे करते होंगे ? प्रतिक्रमण 
आदि की क्‍या स्थिति होगी ? उत्तर मे निवेदन है कि नवकार मन्त्र, 
सामायिक सूत्र) आंदि कुछ पाठ तो अतीव प्राचीन काल से प्रचलित 
शथ्रा रहे थे । रहे शेष पाठ, सो पहले उनका अथरूप में चिन्तन किया 
जाता रहा होगा। वाद में जनससाधारण की कल्वाण भावना से 
प्रेरित होकर उन पूर्व प्रचलित भावों को ही स्थविरों ने यूत्र “का व्यवस्थित 
रूप दें दिया होगा। इस सम्बन्ध में लेखक श्रभी निश्चयपूवक कुछ 
कहने की स्थिति मे नहीं है । अलम । 

प्रश्न--क्या जन घमम के समान अन्य घर्मो मे भी प्रतिक्रमण का 
विधान है | 

उत्तर--जन धर्म में तो प्रतिक्मण की एक महत्व पूर्ण एवं व्यव- 
स्थित साधना है । इस ग्रकार का व्यवस्थित एवं विधानात्मक रूप तो 
श्रन्यत्र नहीं है। परन्तु - प्रतिक्मण की मूल भावना की कुछ झलक 
अवश्य यत्र तत्र भिलती है। 

बोद्ध घ्म में कहा है-- 

“पाणातिपाता वेस्मणि सिक्‍्खापदं समार्दियामि | अद्न्नादाना 
चेरमंणि सिक्‍्खापदं समादियांसि । कामेसु मिच्छाचारा बेरमणि 





१-सामायिक सत्र की प्राचीनता के लिए अन्तकृृदूदशांग आदि 
प्राचीन यूज्ो में एवं भगवान्‌ नेमिकालीन प्राचीन मुनियों के लिए. यह 
जूठ आया है कि-+सामाइयमाइयाइई एक्कारस अंगाह अहिज्जद !? 
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सिक्खापदं समादियामि । झुसावाद। चेरमणि सिक्‍्खापदं ससादि- 
यामि | सुरासेरयमज्जपसाद्ट्वाना वेरस्ण सिक्‍्खापदं समाद्यामि ।” 
+जघुपाठ, पंचसील | 
“सुखिनो वा खेमिनो होन्‍्तु सठवे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता |? 


भमेत्तं च सव्वलोकस्मिन्‌, 
सानसं भावये अपरिसाणं । 
उद्घं अधो न्च्‌ तिरियं चड 
असंबाधे अबेर असपत्तं ॥ 
” -लघुपाठ, मेत्तसुत्त | 
बैंदिक धर्म में कहा है-- 
“भमोपात्त दुरितक्षयाय श्री परमेश्वर प्रीतये प्रातः साथ सन्ध्यों- 


पासनसहं करिष्ये | 
--सध्यागत सकल्पवाक्य 


४३७ सूयश्व सा सनन्‍्युश्च सन्युपतयश्च मन्युक्ृतेभ्यः पापेभ्यों 
रक्षन्ताम्‌ । यद्‌ राक््या पापमकार्ष सनसा वाचा हस्ताभ्यां पदुभ्या- 
सुद्रेण शिश्ना रात्रिस्तद्वलुम्पतु यत्‌ किचिंदू दुरितं मयीद्महममस्त- 
योनी सूर्य ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा: ।? 

-- कृष्ण यजुवेद । 
बेंद्क धर्म प्रा्थनाप्रवान धर्म है। उसके यहाँ पश्चात्ताप भी 
प्रार्थना 7्रधान ही होता है. परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए ही होता है | 
फिर भी सब पाणो के प्रायश्चित्त की भावना का खोत पाया जाता है, ज 
मनुष्य के अन्तःकरण के मूल भावों का प्रतिनिधित्व करता है | 
प्रशन--आजकल आवश्यक साधना पूर्ण विधि से शुद्ध रूप में 
नहीं हो पाती है, अतः अविधि एवं अशुद्ध विधि से ही करते रहें तो 
क्या हानि है ? अविधि से करते रहेंगे, तब भी परम्परा तो सुरक्षित 
स्देगी। | 
उत्तर--थ्रापका प्रश्न बहुत सुन्दर है। जैन धम में विधि का 
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घहुत बड़ा महत्त्व है । उपयोग शूत्य अविधि से की जाने वाली साधना 
केवल द्रव्य साधना है, बह अन्तह्न दय मे ज्ञानज्योति नहीं जगा सकती ! 
आचाय हरिभद्र के शब्दों में इस प्रकार की उपयोगशूल्य साधना 
केवल कायचेष्टा रूप है, अतः कायवासित एवं वागवासित है ।* जब 
तक साधना मनोवासित न हो, तब तक कुछ भी अच्छा परिणाम नहीं 
आता है। अच्छा परिणाम क्या, बुरा परिणाम ही आता है । मुख से 
पाठों को दुद्राना, परन्तु तदनुसार आचरण न करना, यह तो स्पष्टतः 
मषावाद है । और यह मृष्रावाद विपरीत फल देने वाला है | 

कुछ लोग अविधि एवं अशुद्ध विधि के समर्थन में कहते हैं कि 
जैसा चलता है चलने दो | न करने से कुछ करना अच्छा है। शुद्र॒ 
विधि के आग्रह में रहने से शुद्ध क्रिया का होना तो दुल॑ंभ है ही, 
ओर इधर थोडी बहुत श्रशुद्ध क्रिया चलती रहती है, वह भी छूट 
जायगी | ओर इस प्रकार प्राचीन घर्म परम्परा का लोप ही हो जायगा | 

इसके उत्तर में कहना है कि धर्म परम्परा यदि शुद्ध है तब तो वह 
धर्म परम्परा है। यदि उपयोग शूज््य भारस्वरूप अशुद्ध क्रिया को ही 
धर्म कहा जाता है, त्व तो अनर्थ ही है। अशुद्द परम्परा को चालू 
रखने से शास्त्र विरद्ध विधान वो बल मिलता है, ओर इसका यह 
परिणाम होता है कि आज एक अशुद्ध क्रिया चल रही है तो कल 
दूसरी अशुद्ध क्रिया चल पड़ेगी | परसों कुछ आर ही गडबड़ हो 
जायगी। और इस प्रकार गनन्‍्दगी घटने की श्रपेत्ञा निरन्तर बढती 
जायगी, जो एक दिन सारे समाज को ही विकृत कर देगी। अ्रस्खु साधक 


१--इहरा उ कायवासिथपायय॑, 


अहवा सहामुसावाओ । 
ता अशुरवाणं चिय; 
कायवन्योी एस चिन्नासो॥ 
--वोगविंशिका १२! 
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के लिए आवश्यक है कि वह -साधना की शुद्धता का अधिक ध्यान 
रखे | जान बूक़ कर भूल को अश्रय देना पाप हैं | 

कुछ भी न करने की अपेक्षा कुछ करने को शाख्रकारों ने जो श्रच्छा ' 
कहा है, उसका भाव यह है कि व्यक्ति दुब्ल है। वह प्रारम्म से ही 
शुद्ध विधि के प्रति बहुमान रखता है और तदनुसार ही आचरण भी 
करना चाहता है, परन्तु प्रमादवश भून हो जाती है” ओर उचित.रूप 
में हुक्ष्मवेध नहीं कर पाता है। इप प्रकार के विवेकशील जाश्त _ 
साधकों के लिए कहा जाता है कि जो कुछ वने करते जाओ, जीवन में - 
कुछ न कुछ करते रहना चाहिए) भूल ही जाती है, इसलिए छोड़ 
बैठना ठीक नहीं है। प्राथमिक अभ्यास में भूल हो जाना सहज है, 
परन्तु भूल सुवारने की दृष्टि हो, तदनुकूल प्रयक्ञ भी हो तो वह भूल भी 
वास्तव मे भूज़ नहीं है। यह अशुद्र क्रिया, एक दिन शुद्व क्रिया का 
कारण बन सकती है। जानबूक कर पहले से ही अशुद्ध परम्परा का 
अआलम्बन करना एक बात है, ओर शुद्ध प्रद्दति का लब्य रखते हुए 
भी एवं तदनुकूत प्रयक्ष करते हुए भी अश्ावबानीवश भूल-हो जाता 
दूसरी वात है | पहली बात का किसी भी दशा में समर्थन नहीं किया 
जा सकता हा, दूसरी बात का समर्थन इस लिए, किय्रा जाता है.कि 
वह व्यक्तित ज वन को दुर्पवता है, सतूचे सवाज की अशु द॒परमरा 
नही है | समाज में फैली हुईं अशुद्द विधि विधानो की परम्परा का तो 
डट कर बिरोब करना चाहिए । हाँ, व्यक्तिगत जीवन सम्पन्वी प्राथमिक 
अभ्यास की डुपलता निरन्तर सचेट रहने से एक दिन दूर हा सकतो है | 
धनुर्विद्या के अभ्यास करने वाले यदि जाणव चेतना से श्रभ्यास करते 
हैं ता उनसे पहले पहल कुछ भूत भी होती हैं, परन्तु एक दिन 
धनुर्विद्या के पारगत परिइत हो जाते हैं। एक-एक जल विन्दु के 
एकत्र होते होते एक दिन सरोवर भर जाते हैं | प्राथमिक असकलताश्ों 
से प्रययाकर भाग खड़े होता परले सिरे की कायरता है। जो लोग 
श्रसऊलता के मंत्र से कुछ मो नहीं करते हैं, उनकी अवेज्ञा वे अच्छे 
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लेख को दूसरे सूत्र के आधार पर संज्षिस कर देने 
से हुआ है| वह उल्लेख गणशघरक्कत कदापि नहीं है | परिडित 
40७४ से आवश्यक की ऐतिहासिकता पर फफी सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा 
हि... यह चर्चा आभी और गरभीर चिन्तन की अपेल्ा रखती है । 
# 5७ _क ' प्रश्न और कर सकते हैं कि आवश्यक सून्नपाठ के 
55% पहले साधक आवश्यंक- क्रिया केसे' करते होंगे ? प्रतिक्रमण 
कद की क्या स्थिति होगी ? उत्तर मे निवेदन है कि नवकार मन्त्र 
सामायिक सूत्र" श्रोंदि कुछ पाठ तो अतीब प्राचीन काल से प्रचलित 
आरा रहे थे | रहे शेष पाठ, सो पहले उनका अशथरूप में - चिन्तन किया 
जाता रहो होगा। बाद में जन-साधोरण की कल्याण , भावना से 
प्रेरित होकर उन पूर्व प्रचलित भावों को ही स्थविरो ने सूत्र “का'ध्यवस्थित 


रूप दें दिया होगी |:इस सम्बन्ध में लेखक श्रमी निश्चयपूर्वक कुछ 
''कहने की स्थिति-में नहीं है। अलंम्‌। 


प्रश्न:#क्या जन्‌ धर्म के समान अन्य घर्मो में भी प्रंतिक्रमण का 





सनन्‍्मति ज्ञान पीठ के प्रकाशन 


सामायिक-म्ज़ 
[ उपाध्याय प० मुनि श्री अमरचन्द्र जी महाराज ] 

प्रस्तुत अन्ध उपाध्याय जी ने अपने गम्मीर अध्ययन, गहन चिन्तन 
ओर सूद््म अनुवीजण के बल पर तैयार किया है। सामायिक सूत्र पर 
ऐसा सुन्दर विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है कि सामाग्रिक का 
लक्ष्य तथा उद्देश्य स्प्॒ट हो जाता है। भूमिका के रूप में, जैन 
धर्म एवं जैन सस्कृति के यूद्रम तत्वो पर आलोचनात्मक एक खसुविस्तृत 
निब्रन्ध भी आप उसमे पढेंगे | 

इस में शुद्ध मूल पाठ, सुदूर रूप में मूखार्थ ओर भावाथ, संस्कृत 
प्रेमियों के लिए. छायानुवआाद ओर सामायिक्र के रहस्य को सममाने के 
लिए, विस्तृत विवेचन क्रिया गया है | मूल्य २॥) 

सत्य-हरिश्चन्द्र 
[ उपाध्याय पं० मुने श्री अमरचन्द्रजो महाराज ] 

सत्य हरिश्वन्द्र” एक प्रबन्ध-काव्य है। राजा हस्श्रिन्द्र की जीवन- 
गाथा भारतीय जीवन के अशु अणु मे व्याप्त है। सत्य परिषालन के 
लिए दरिश्रद्ध कैसे-कैसे कष्ट उठाता है और उसको रानी एव पुत्र रोहित 
पर क्या-क्या आपदाएँ आती हैँ, फिर भी सत्यप्रिय राजा हसिश्विसद्र सत्य- 
धर्म का पन्ला नहीं छोड़ता, यही तो वह महान्‌ आदर्श है, जो भारतीय- 
संस्कृति का गारव समझा जाता है | 

कुशल काव्य कलाकार कवि ने अपनी साहित्यिक लेखनी से राजा 
हरिश्वन्द्र, रानी तारा और राजकुमार रोहित का बहुत ही रमणीय चित्र 
खीचा है| काव्य की भापरा सरल ओर सुवत्रोध तथा भावाभिव्यक्ति प्रमाव- 
शालिनी है। पुस्तक की छुपाई-सफाई सुन्दर दहै। सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य १॥) | 


जैनत्व की काँकी 
[ उपाध्याय पं० सुनि श्री अमरचन्द्र जी महाराज | 

इस पुछ्तक में महाराज श्री जी के निबन्धों का संग्रह किया गया 
है। उपाध्याय श्री जी एक कुशल कबि और एक सफल समालोचक तो 
हैँ ही! परन्तु वे हमारी समाज के एक महान नित्रन्धकर भी हैं। उनके 
निचन्चों म स्वामाविक आऊर्प णए, लज्ञित भाषा और ठोस एवं मौलिक 
विचार होते हैं । 

प्रस्तुत पुष्तक में जैन इतिहास, जेन-धर्म, ओर जेन-संत्कृति पर 
लिखित नित्रन्वों का सर्वाज्ञ सुन्दर संकलन फिया गया है। निन्रन्धों 
का वर्गीकरण ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक ओर दार्शनिक रूपों में 
किया गया है | जेन धर्म क्या है ? उसकी जगत और ईश्वर के सम्बन्ध मे 
क्या मान्यताएँ है ओर जन-सत्क्ृति के मौलिक सिद्धान्त कर्मगाद और 
स्थाह्माद जैसे गम्मीर एवं विशर विपयों पर बडी सरज्ञता से प्रकाश डाला 
गया है। नित्रन्घों की भाषा सरस एवं सुन्दर है | 

जो सज्जन जैत-धर्म की जानकारी प्र:प्त करना चाहते हैं उनके लिए 
यह पुस्तक वड़ी उप्रत्नोगों सिद्ध होगी। हमारी समान के नवशुवक 
भी इस पुस्तक को पढकर अपने घर्म ओर संस्कृति पर गयव॑ कर सकते 
हैं। पुस्तक सर्वप्रकार से सुल्दर है। राजसंध्करण का मूल्य १!) 
साधारण संस्करण का मूल्य ॥) । 


भक्तामर-स्तोत्र 
[ उपाध्याय प० सुनि श्री अमरचन्द्रजी महाराज ] 
आपको भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति अब तक संस्कृत में ही प्राप्त 
थी। उपाध्याय श्री जी ने भक्तों की कठिनाई को दूर करने के लिए सरल 
एवं सरस अनुवाद और सुन्दर टिब्वणी एवं विवेचन के दाग भक्तामर- 
स्तोत्र को चहुत ही सुगम बना दिया है। संस्कृत न जानने बालों के 
लिए हिन्दी भक्तामर भी जोड़ द्या गया है | मुल्य |-) | 


अमण,-स्त्र 
| उप्राब्याय पं० सुनि श्री अमस्चन्द्र जी महाराज ) 

श्रमण सूत्र ( प्रतिक्रमण ) साधु जीवन की अमूर्य वस्तु है। प्रांत॑- 
काल ओर सायं काल उभय वेज्ञा में प्रति दिवस प्रतिकमण करवा साधु 
का परम कतंव्य है। परन्ठ जैसी दुर्दशा प्रतिक्रमण के पाठो की हुई है, 
वैसी सम्मवतः अन्य किसी ग्रन्थ की न हुई होगी। खेद है कि उस 
का शुद्ध पाठ भी तो अभी तक प्स्ट्त नहीं विया गया। ओर हस 
दिशा में अभी तक जो कुछ थोडा-बहुत प्रयास भी हुआ है, वह 
त्रिल्कुल अधूरा ही है | 

इस ग्रन्थ में शुद्ध मूल पाठ, विशुद्ध एवं स्मणीय मूज्ञार्थ एव 
भावार्थ, संस्कृत प्रेमियों के लिए. छावानुवाद और प्रत्येक पाठ पर 
वित्तृत भाष्य किया गया है। प्रास्म्म मे भूमिका के रूप में एक विस्तृत 
आलोवनात्मक नित्रन्ध है, जिस में प्रतिक्रमण के सम्ब्रन्ब मे विस्तार से 

पोह किया गया है ! उपाध्याय श्री जी ने अपने विशाल अव्ययन, 
गम्भीर चिन्तन और अपने निजी अनुभव से ग्रन्थ को गोरवशाली 
बनाया है | 

ज्ञन-नीठ के अभी तक के प्रकाशनों में पह ग्रन्थ महत्वपूर्ण 
ओर अपने दंग का सत्र से निशला है। सुन्दर छगाई, सुन्दर जिल 
श्रोर मजबूत कागज पर छुपा है। हृस ग्रन्थ की पठ सख्या ६०० 
लगभग होगी | 


न्धी 


